E 
(तोन दशकक अतिनिधि मंबिलो कथा) 


[|e को बरस 


आवरण मणा ` डॉ गबा जन 


अस्तादिकी 


उसा आवुर इर ससक बिज पिक । हू हंक विषम जे इयति बेंविली 
जया साहित्य आहूठ मुड भा रहल आाजि। अति कषा संहर प्रकायतक 
चलाई नदलक अखि कवाकार भाल कुमार चौषरीक “कदा 
जवर केव लायी आविद चाटवादक बुधन करत अछि । कसा कहवाक 
रळ बई जिना, वह आकर वि, परिवेश महता लो विश्वसनीयता 
दा कक अभावशीलताक लेक भाज कुमार चोरो अंबिलों कया हिरे 
(शड उचि । उपन्यास लेन ह ई उह नल छि । 

काभे नह तोल दनक ब्टरान कयाढारक अद्ठाइल 
कोट अखिड कशा संतित अछि) म्नो समासक मधा चित्रण, साथल्ती 
ताक दत तर कहाइत-तिमाउल लोचक मेव स्वधा-्ा थो एक अमिनब 
दरारक उकनाळ रिशा जो बू एल” उ्षनीय अछि । आशा अकि करा 
काहो पाठक बकादमोक एहि अचरद अस्तुतिक स्वल कसा । 


[El 

मि को माष काकार बी बाव, इसा शपत 
त पा आयर ड र्ब ॥ बीकिजाक 
साठोत री रीड़ीक ई एक सशक्त इस्वाधर इचि । अहिना छठम इश्कने नंदिक्ती 
द सील ननित का गि 
प सा पल मा० 0 क न क मी 
बो धूमकेतु मेषिही कया पर खाण्कादित रहलाइ । उचा देखिली 
कया काहिस्वक कदत पका ऊर्जा को सलि हे चरक एह ककाकार 
ट बज का बरी  नः पोज 
विशिष्ट दृष्ठ अदन वलति अछि । धदव हदन इर, ननक 
मस्तिष्क, सत्यो्देशो -दुष्टि तथा चोडतरन्तोकगर अन्यक जरून हनक 
िमेषठा छाति । झदरमे रहितो ई मोन-क्ाचर्स +रे रहैत छि । उत्वरलक 
अल्मरक्ष थो अतीहक बहुत र्जर मानिक अनुभि हिका मे तेखा के रति डि 
जेल छनि. जे कदाचित, गागर वंस्कृतिक छकतारुद कळवर दिसा इड, 
Fm Se लि RR Rie TSR 
अध्यवर्गीय संस्कार जो प्राभोण सहज पसिविक्त मे छल आरम जीवरुक मृस्कोष 
हितका कादि बबास्वान मोहर वहो करै सहछलि बचि । के” डुला रहित 
हिरक कणा-शित्य ऐक उयोसुडध अफलम देखवेत बालि । एर बात हि बडि 
जे काकार. "पाण आदनेदारो छा । हिने बसु बद बो अङ 
बाणकांचच जयोग मेटेड आफि। गाव सें. कार; करर हो राष्ट्र हो राष्ट्र बे 
प न क किलर पाला 
अखि । अतएव बडरूह छाम संस्कार के ठोडि-रोहि ई बेरेर अस्त रचनाने 
प ह छाप । नतिक माहे क 
प र अत का लता छ ब 
दा म पिका जॉलम्जाक 
द त बक न ह कण राजा का गा 
जिलबी बहुरंगी कया कहैत जकछ्ति | हेका से एक अवे किरया, रूडोबता 


(=) 


उनो मिकका, बान: रेक उठन देकिते बनैठ बड । है अवप भो 
कदा इत ऋषि के उमानक रेखा गट भविध्यक छपरा शत भि । 
जात जाजू विजीकिस को गल अदा अबे | हिसका ततेक 
उलि कनि बलि बाह त नतिक कोतो दसद इजसनित करम भा 
कूर । दहत-ातियाा खानाजिक वस्या, किडमम्बताअय बचल, बुक 
चार चो अचार के डक पिज बजा निज आवि दुष-बेतता 
र दिकण कका छ भविधये आरो रेष रब बि ॥ 


उर अतिरि प्रधाद इनी कथा शाहित्यक एक समे 
वाकार हो लार । मिलो उपस्यास शाहिस्य के ई शटा एहन अनमोल 
रल देशे बि जाहि ड हर प्यास हाहि गोरबाख्बित चेन अछि । म्मे 
बनी देदह इनर कक सू? उशत दलित क' चुकड़ बढ़ि । पुन आई 
विडल सारिने पराः ्ाजि।बो बढ वर्तित बण गोट अतिमिि 
काक जंकळत '$का नावः वर शित करत इम! जोकि तयमा आन्सलाल 
बुक ह सहल को। ऊब/जावाक इवदुपो चिः दिविलयाक मादिपातिक 
उपर शोरज, गइन जिन्न ो जोडवावुषर बयार कटी पर गढ़ हिर 
जाक कारे निलो पदा सायक जप रंग-टीप दर्शनीय अंछि। सब दरक 
जापि खोऽमिव दा-क दिला ओ दृष्टि के दख ई सकोच बहस जा 
अत बि बे आधुनिक मपली करा-ा हि कोत भाषा-आाहित्वक घम डा 
कत ना कं । विल को इव, विमो विसार, £ तचो आधन्यकत,कथा ओ. 
क शपा रोड जो बेडा! -जम दृष्टि च रदाकार भत भवो काचक 
रर सिन हलर शब । दहि कहन नेक कया हनी, बच ओ गुर 
सा ने अनुदित ओ बह-कर्दलित ज' चुकल अछि । 
हक आशा करत को डे अकादसीक कया-पालाक एहि सुदर बुरभित 
उबर इर नानव दी बढदव पाठक हब वें स्वावत कराह) परवचा 


चेष्ट रहितो बुच उव म. वरिमाईनीय किक 
वैषिनी अरारनो 
२6३ दैवक्कान्त कमा 


| : कोनो आहे माहे नहि 


हलर के कहा आ से अपन कपा कथं से कहे मपल की बा 
कहैत रहव । इम आइयो ओहि बात के नालेज छी जे आई से पज्दोड कये पिते 
बत कपा जगह "त शर इड: युत पर कवक” वहानक हव किले 
इही । कतिक शमदमे काक बक्तश्वक कोन अरोजन ? पण्दोल उरे बाद 
(कषां लिखबाक कक मे” शीर्षक बदन बर्यते मिक वि डेरले खेहो हस बेड स्वत 
जोहरने गही के बुषा दाम बुणणाक डोल सुतक पर रणत डं । कषाये इम्खन 
सत बेक, हद के छाए चा शतिक के” आन्दोलित करक हाय रहत 
इंक त जो अपन लोहा अबा क' रहैत डक । जोकरा कोो हाकि बजोनिहास्क 
जाव तहि प्त जैक । वक सोर पर कका उड़ नहि भ कर्त हेश । 
हर जे कहबाक आहि 'कका-प्रमातक' एक एकटा कया शमत, हसरा अहाँ 
रोर गमत हजार शच लोक त हें हरत । 

पूरा हु युवक बाद हमर दोसर कया संग्रह 'कवा-पभास” मंगलो अकारमीरु 
सन्य मे अकाशित अ' रहल जि । हमर पहिल कदा लंड १९६४से छक । 
हमर पहिंक मैषिलो कणा “बाहर एलोत भीतर पूलँ” निषिछा मिहिरवे 
१६६९ राधि गेल (बयार ओोहि मैं हत इ दा इया “बब “रलो 

उठव बा “ता ' १२६६-७ ऊति चुकूक छल का शिळ कपा ग 
मियालक जिका सभने हो) । १९६४ कालित "नर उड्यु घर बचब” 
षर एसारह स ध्रारम्भिक कदा (१९६१--१६६३७ जोक ककन) 
अंग्रहित भेह । 

आए ई सोचल कर आई होएत अछि ते इमर बहि कहू 
बेक उत्साहबंडक था ध्यापक स्वागत महाक बरो कील सवं घरि कोनो 
दोशर्‌ संग्रह किबेक के प्रकाशित घेन । एटि नोच हल तिदलित कथा लिखेत 
बह, परिल होइत हन । पांच हा त्क (लिक डु, हक 
छह, सतार सजा तोरि कवेर भखर) मि चे कुरा शोर 


(ब) 


ऊवा सह तहि इदस । ताद कथा निमित कान होइत राक कारने 
का-कसनरू अकाश दिस ध्यान महि गेल ॥ बराय: प्रकाशनक समस्या के 
देडे अभ डेर कचा चंकह जा उपन्‍्यासक कानमे चयस र बेर उपनय 
अकाछल के मिका देव” पठ । 


दाभा थे बह कारने हर जगमग लीन दशक कपा केक 
हब लाव बडि । ईँ घर भरा लेल कठित आज छल । हुम क 
काये अद-कसर बात के, बुगोन जा वत यथाथ के कराक-फरक ढग बे 
काळ चेल्स करे आपल छो। नपन मादि परातिक रचनाक संग पढन 
एह काक सचता श्रयाच करेंट आयल छौ के सबदेशोए, बरबकालिक एवं 


स्कंजनोब हो । कोरो कान” हि देदाक कर न र अवाह के' खष्वित करब । 
बका केटा हहे बसी थे अधिक कणा कतित करज तेहों कतेकों कारण से 
इन नहि ऋ । केम बहार डा कथ एह संबहमे लेल अछि । 


३६६१ डे १९३०७ दोच इन ऽयालोश डा कया दि माहिम 
इख स पब घः उड दुरान घर अबे अंकलत भन बा चोरहा 
+कडा-इलाड'व॑ जा रह बलि । शे एके राशी कोरो डोल संकसकम अकाडित 
है, के ऋः इर को । १९७१ में १४८० कोष हम ३४ स कपा सि 
जाडे बाल टा कवा गाउ पि ले बा उह आडि । बेर बचह सा सोनो 
[डोजर सबन रा सूळ, बे आस करेगी । नभ दकष घात स कया (हि सइ 
जक ह डि । एहि बक गहुत रस कडा, हग, गुजरादी था का 
जे बिश भः चिः शा भिय बेल बा । मेषो पाठक था मलक 
सड डा उक अलो ह रना शव शत क' बुकत बछि। ते ई सं अपने 
लोक शन र कान इन एक रर मे इस छो । 

उन दक ऑल जा हिसवले, सिशेव क कपा साहि बह महे 
साल र्द बहि । ६ को इनक विक चाहिने मिला हिरक पुरतकायह 
आर चेठक करने अंवओीक अयतिष्ठ इचनाऊार पुतः किय भ! उडला 
ताह का एटा बरड जर पोडीक रेम न' रहरू छल । ळा दशक मिलो 
हा उस कल नजारा डूब छल ब उक “कषा एमान फिल 


काक सडाइ आराक आरम्भ मज डल । ठक संद राककपश्न चोशरीक 


[4 ड़) 


आेक स्ना सकम लडिङ १६९१ मेस्लिक बनि षे स्कर 


मूड ऊब । र, चारिय अः धोम दशक कराकर स्ह एहि इम्कुे 
अमिय न' उडा भ मार मानद निड, मो किसको हरिमोहक इ, पयय 
गन्द हमार, कानन नर, मार का, मरोन गोदा डब 
देरी अपन उसण रना एहि दरे निति । 


जाम दशक आरम्भक सं मर लिगि कथा डेन रामन 
दाइ. (हर लि) जणु करि छक, इनक कलिता पहि दिक खा इकर 
मिनार पुस्तकाछूब मे बले कचि, कपत्कार, उपनाव एझ हिम, ख येनो, 
बसवा धि बुद) शरा पढि नह कत लिख लष । दादा 
हम कादा किमो लढ, म्ह दमे शुर बसहु । ६१६३ हिम 
बक एन» एक एकेडमोम लान शिलोलाक तील बेक श, दक बरक 
याणा रुप हमर मोनी ख बरम मकन शुरू अषाकार शत 
का कि ऋ ताथ शिल ' नर” अन्यक के । ९२६४ घरि हि मंडिजोमे 
याक तंग होने कि आकार होएत गहन | कुरा हवस नाल ने 
(सा केह उस दिया चनि लेक देर आ मेल ऊ हन रूपए विवा के 
को उषु मानल । आएको बा ही । पिक दराल अकल १६० 
कर च न ज कका जच उसा त नल 
हह, बदली बा दिने जा बन्य भारताय आयामे ककर होश हरू । 
बाबद एकस जगमग रा लिय अछि । खाठव इसके हनर छे 
बाद नेश न दसम काक रम सोडि पह क झाक नन महिका 
जग विशिष्ट शान नीति । दुत का राजकोहन छा के ड्म सयक 
जे चूलकः किता! लिकि पह छह, _ तय दछ्कमे रुबाकार इये बसन 
मा रोख कयसनि । ` गटर बाड जी ड 
कनि | तॉफेकानन्द बा रमारत् रेण सेहो लिखि पल चला बोरी किध छः 
बालिका वो लिड सून जनो । का ब्वंच तन वाल चड़ककाक 
सधा ह! रह काइ । पॉचन छठम बा कोद सें पहिरो इछक =+% 


करार बहन उल उच ६ रहल 0९१६ । विम मुरि, 
[इल कुक मोच प, मोचि आक चामाक कोठी: गिपडनक षा 
कलिव /'सवपुशाल”, राजकमलकः "शबर गछ बुमेुक भुत, "ग 
“हे आ “र महक भाटा”, राश आक “मुक साल” बलदाभक 
रका वेशाल, जयकार", ञान "भमा" राजमो 
बाक “कणन होक” आ हर बावी, रत, दू, इख आह कका एहि दशक 
उनि घेल हसे दित “एकाम” इ एण भल बचाना बूड एवं 
हिकाडिट भेल जा च्य भासती ब भाषाक कया मकता ठ क' सक 
सरार बह । 


ददी करा! टेखन बा एना कह + ब्र मिहो लेक बंग एकटा 
सयक हदस जुस क । पाडकोव ला सम/लोचकीय भिस डाम 
जा अकिस्कि उदासा । बह उरात आ उहारठ। किलो लेखन लेले हम 
जरे बास ई) सेबि्लोक भामे ई धारणाे मो बेत छो ब 
जेक्लोने लिखियो रकैठ छ, आइयो अहिन अत छ जेना पचार बू बत 
त । मवी स्चिबाक केस कोनो विरि तिभ वा अध्ययनक आगशपकहा 
बहि रात मोदली बाजन, लिड आदल पर्याप्त छेक, ई घरा आइयो म 
देविल सवाल के आकाल करे बच्चि ।.. ते के किक छि बाइव ब, सभ 
जाहले बना जाइत अछि। जे को किड्नी सिसिर छपया ट भि, 
बाहिसाकारक वने जाब जाइन बि । बनालोचक (१) होति चोर रम 
नाच के बढन उतेड़ के बोड लेब अरत उति डुझेत छचि। 


एक वध्र अइमाल 
दुमे मरत उग डब मास दे क 
एड ॐ बः बृषी मे बाहरे गद त' नोक । निरवनारङ पाराक-फराक 
जोष होठ डक था एकके रताकारक शभ रचना एकके गो नहि होइत छ 
ई मार केर बेंबिलीक पाठरू- नोक (°) आशो असु नहि नगैत छि । 


इमा आदो ओकर कारण बेह गेट अछि वे इग बेर बेर बव आश 
को । जतन भाक अठि मिलक हील माजला । पष आहि!समे हकाशित ड 


के । 


के हमरा लोकल रक कर थक वात छा । नव्लक के वाकष्ट कह अहि, 
जे शंच कज हषियोते जि, तकरा मं घिलो में कोतो अं न नहि छक । ओ मेषि लीक 
संब पर बति निळी बो, न जद भलत जे आम ह आ बे 
निलो क्थिपपतिक दार कि नड नि । णलि रड मलाइ, बल नी 
पडिक को हेत | ओस्‍मे पढ़का छेल उंद को? आ जे उनसाधारण छेक से 
इडाडीन छेक । ओकरा मेबित्तो अपत काका नाडि, आड. मंदाक आका जेठ केक । 
के! मन पर दावा कणा डेल डोर करोह इंबिलों बी जुरा 
कड़वा निब्बकाक लेल यांडो खात रूप मेचिली आ नेट जल्किल। मोकिलो 
ककरो भाचा नहि, ने इ लेट (दिखिषट ड्ग), ने मासक (जनखाचारणक) | किडी 
जर नशर, कठने लेक तहने पाठक । री काल बलो बाड नह! लेखक 
एल दोखरक रचना वाले ब । 


आई नरा स केक के डी ई बात कह' दि रह अछि कका पहिले 
माक अम हिन सं पाठक, समालोचर, रणो भा उमकानीत बाह्य 
मर से आ का बा भेदक । हनर लेखक उखा नाह बिर करा जा 
सहसे जस्ट बि) बकरा एकटा घटक, ददा कक अतम 
सादन होइल धर बि । रन एन मेप होत” कका बोल एन क 
मे दाणि बेच ऊत । आएयो मिल, मि, आई» एड, ब) एज 
को पट किच जे इसरा पर 
बाब इक हो सवध ल; बाइक लिछा रन बळि। पाठक हन 
कह बो त जड । मुर बेर बे उह भएन ष्ट होए नि जे अचिकांथ 
बिती भदो छेत आइणो 
नह गषत मे आनि, लिखों 
केसे +३ सनकम दे = 


आइ कपत कया इह बा 
पडत आप | सजमानोक 
मेति पकिका पाचि कस्बाक निमय कमह च । बोर बेदर एटा 
इसवी नबपुक्क काह । किक गोटेरू सन हरर जामन्विठ कके चा एकटा 
मोड मे के बोह फाठातिठ दर्िकाक दरका दरुपदारू होक आमो केक 


(१) 


रेक । गोष्ठो वेच याचक जंग मात गेल मुदा तर पश्चात ओ इरी 
जवर “रू काठ ना आस्टे से बहल है रभ व' ठो छंक भाइ बा से 
बुज पला बिली ने कक लेक डे की के नोक पहत । वापि पर सना सेब 
उरि ड बडि मुरा पहा लेल मपिली-? हंगो गहि तेग अछि आइ। की 
बढ़त लोक निनी मेका पडता"? 


हम इरत नहि कहि सकलियरि जे पबा सेल ड' बहुत र चीन बधि । 
डुबन: सुर, पार, क, आरसी था बभर हे” बढ । कुमार गतम ह, हम 
बाजू व्यास, मानाव छा, नवमोह्मजी, मकरो, भविन #।, मणिषद्ग, वा 
रे, ओोघदेब, हनदान, लि 
जा करविनरापक मिध के" पढू । गूं जनक, 
जनु, राजबोहन आ, जीबकाम्त, आ दूधाए के पढू। रती, कुलात विश्व, 
हायका भीमता्य का, रोव, बुकात सो, दरे मा जा हिनो के पढू। 
इनर हन रिक ने कहिन । मिरवत दूस छल जे पू बैसताह 


आई महा बहा सच के कहत चो । बहा एहि हक एगो हा का गहि 
दा जितकर हज साभ लह सि, छितर रचता पड इरा तोष पहल 
ज बहोरि मी पड छ, करे भोहक स त को । 


जदह अकाणन हेतु बैंखिलों अकादमी के समपित करेल काल 
जोन पटे बि डावी दाल कश हनि सुनि क” हमर गा जतसल । मोज 
पडत कि दा (रर विशा) वे मर इम वत क कमे भाजो षि । 
जोत पल छि उका काका जिनकर अध्यवनसोकता यें अभाविद भ झा निनकर 
जरी (काका का दादाक लु] थे किताब पढ़ि पडि दुर पड़ा लिवा 
डल्छा बढाळ । बोत सहेत जि माच के सभ दिल आ बारको अपता 
बे हटि अठको केच, सवहरू केत किड शोसयाक था करवा बरा ईत बढ । 
करे ताडन झा जोबत जीद” देखि देखि हमर रचनाकार भ भि बू 
खो देव ाठ कोचि अके वक्त जेक जि ज आए हौइत आछि। मोन 
रँ ऊ सली जे इनर अविष्यलिलवठािद्रत जीर मीक दबाव भरम दिन 


[हः च) 


तोश खी का देत छव । जा मोन परंत बि सम्प उरि, आएन, 
दोलन, काम-बह जा संसार डे चि सिरक! हमर कबाक भंग क्त गह अछि । 
बालक मोत सत अछि दूत बेटी ली आ लिक (इता आ अर्चना) जे बएका 
सरि सं एहि लगर मे छ खी हेगार कलक । 


'रहे कसा सकनक ररत हमर बको ब्वाइ डा० कीर नोद 
मजाक हि आभार इक करेंह को । अक्नदबोक ब्त सिवेसक बा हाफ 
जेही डखयुकर ० दारा काके बन्दवार देशाक जीसचारिका करन डूमर 
जोते कोट बार कुटला हत । बामन (रा गेल मुन) जाहि हरता 
बा लेइ में आवएक-उरा दकि टि तकर हका बे रक । 


उदाउ कुमार चोचे 
ोपाइली (८८ 


सातम दशकक कथा 
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| कल बन्द : चिट्ठी खुजल 


>> जह 


कक बलर छं नरेन बाहू लिफ दैन पर मेँ जहा केलनि-- 
शक 5३ द जो । आर उपे कोन ? लब पह़बेक लि, त अजने श 
जे कि लो। 

हिक हाथ के तत हो मोतक बकल गि सेलि जा एकटा विचित्र 
दद मोड तार । हा कतः उलि । भरवराइत ऑगुरक बोच ददल सिफ 
उड क देखलति, अपव पता दखताति, उठावा गम देवल 
3 झेर इड पर रि देन । निकार काटि क' प पक आहूय | 
जह चेसलि। इना ओहि निका के इनम बुक बरेतक पच गह, कोनो विषाक्त कैव 
न हो हे विक रेड देते हुलकर चाळ का ददर अतन, बा डोला कर 
अब र घः जबलज। 

ड पटा पहिल हूक चतरा घता अनुक्ता डाक टेबुल पद सा गे 
लान । बाऊ तीन दा पत्र ळर - एक डा के डल «+ घाफिसक एम्स 
ज झो के दम्कासिनेशनत दोक रण । जादा बात बुझा हू पत्र 
नरेन दा, किसानो बूक इलाका लमा देखबित बा हिंायति कयकिग ते एकर 
उत्तर षब १९ जल आह । माजर बू जनत छना ने खोकर उपर इम 
उद तहि र । क के अय पर करद बा कें करब किरती शहू बो | 
अह्छक सोहर बे नहि सिते ताह । डोछला ब दला पर मिया अढे छल 
नबा कर्ष) जज ही इडन सहता है। इतना बारा काम और लडेखा 
[नो । मै वो हिनो कार कह चा, बड एक फी के चतन का नहीं, 
बि बाहिर” हाक बर शाने चुए भः जाइत ऊह भरेर शाहू । | 
सवक माली हूल मे इ किरी सखा काति कह ! येर कानो झोन 
कञो क? दिकायतो यला च कोलो लभ नहि ऊलनि-रेेडरी लाह शक 
रित किनी ब पर । - 


cy 


x 
¥ 


कण | जाने बौरेकक पत्र। मता हनक जे दाडक बन । किक 
दोह नरेन नू बेशार हस्त किस ची बेर चाह । हयो दनः नलेन 
जहि गता दति साप छा, मकध हसू, बन, बिला. 
दर रेला आ ऐसे कोको, चिका डॉ 
मा । गंगो भहेसर गत के बोलिक' पडवार बाइस हि भरहर ति, 
अना औ काक कोरी अजब हु ह, नरर भडर हनक एरक पक बी होन” 
ण मक्त करंगाक हग अपर मस्त कि गा पढ़ता नरे का के” । हदणण, 
क बहनि भा मदा श घं । बेक ६९ इह मतिर ४ हिच ह मे 
लन अहि मुदा लिका हा भे भल र मानक मरु बह ह ड 
दट जाइत छति। काक दकल पर हलहर बरका भुर केव डि] 
काजक ओ पातर दवाळ नह टूइंत $नि। 


ब की ओ एत नरन छाडू गहि पढ़लनि अछि ! को को वाह 
सिकार नक मे जे स्वर दलो हक के की मंगल नका 
छाव, समझा जनत डच । झागजक बार देवाक पारद डि 
बरक एक-एक शार सापड भ! उढे छनि--चस्पाक नोच मुसल इनर 


उपाक ल कमजोर कानि । आंखिक भयो आर बूम भा डेड बल, ल 
इ पवि । गटर पणे कहने हनि महा डटर सहा जे बी होअब है 


शुनि कक; स्लस्पं अर जहि जावत, चीनी जुनि काळ, परेड गहि शैली 
अछि । इसबुलिल बन्द ति कक, झायबटोज बछि। डावट हेल्दी लि । 


जुनि घोर अष्टा मभ ! कोना झोन रह 
बलाकतार फ तरस ? दोचडा शतदा छेल अ 

री कच डॉन । चका मोन डन जे दरमाहा ठीक सद रा 9 
चच स काटि क ॥ नक मोक डि ने जेडी रमा ओस कर ड 
स नल लोवक कटेंत छिइन्शटाडमट पर । हुनका (डी और छनि जे लोळू 
कपया लाइक इयर का एक सब डाका 
मति बोल टाका । मा नका इहों मोच छि जे तीन शाल लें केठ ने इनर 
पहुँक छ, लाहो लगेच इनि । इनका एहो मोन छवि ने बास्टर कह 


3] हाळ बन्द: नो खुजल 


एही जे बेलो लोकल डूल कह, मातदिक चित्तो ।लडप्रशरक कारण होइत छेह । 
का पोबबारू अनि जे जोत सवा ये महायनक दस हार ककी हेतेक ? 
बक दर कोची कोना जॉ १ बोरेकेजा रुमेनक हेतु मास्टर षो 
हेड १ जोडा जलग अट कमजोर भ” मेळ नि | हने डित रहत 
कि, जो$रो 5 डहर के देखकडाक छनि । अतो बेटी ताः बाइस हक, 
परका लोको विकाह तठ राको पतामि । कोडको बुलु सभ दिन फक के 
केत हे कनि - काको के का ? माम एक्केडा फाक इक, सहो पुरान, भाटले 
बा अटरण | र दारक रण सक सुर कम ब मोर ले के किय 
२ब : दका चका के हिन को ज शशयो हि । महीजतक ब, बरेक 
लिष्ट शान... 


बरक व्यानरमा वयान अत डन नरेन बू के । इव 
कली एक । एव द इमा लेत नि णा ओ कोनो न कि, कि 
न म सो साहे ने मासि । के विकाम, ने उपराष । सक लो बाम, 
जात हाल । त जादू कह त णि जे रपाक लेल कखन दिन श छत धा 
रु रि हि ॥ ओरे आफ थुजला पर नरेन बाद द रे आगत 
जहार कक, शलो + तीरा नतल केक, गजक शन बिछोड, 
क बाक, का कुल जक" ल केक, बा चज इनार, रेवली मे आइक 
दारि च्य रका उग डचि । खात नतत के बलच भि जाइत क 
जा इक बेश था के क हक जनि आएत आ । मुद एब काल हाया 
डत ड जत ना होस छि । टीक दिन मरत दाद व छित 
के एक हाव च हिर «म्र (का कोर मो तत बे बर अशर मे ब 
सहा छलि । वातिक वहि डॉन; रड बते रड गल ङनि। गडा करेंड- 
इर बके इसि होक छा, हः चल्दो-भल्‍्दो कपर इ मोहा क अ 
शतक दजा चर -बंति लाइव णि । 'ई जस्दी-बल्दी इ ढोए भुंह मे दया 
बे कलक नोता बर पिया डिछा ओपरा इत डि । भा, बहे बाढ़ 
कहे दे बरत नि । एको दिन कनको दे भ ध 4 दुत आकास 
जब दर उसा केलि । चायक बड़ शी अखि ब । फ शमर ओ बोई अब । एक 
[ह चेरे के गक, डियर बानर इभे रमा णहा भाने इह 
जहर बोडण मूग इल सहो 


Is 


| 'फौघन वैजि सै छचिन-- “केक दुस्बरि रू से ङि रभा । मात हकारे] 
दासक एन, (तेक चों किएक फरे बि 2 बुदा बब ६ ब ग जहे) 
दाः ज जा छाि। ग इ उ पनस 
एक्ला [नतेन बरन देखेत छा ब। शिम्कील दख देत छिक । भोजन क आफ 
दे घोरो पर उढ़ख-पकुल हकर श्रलयाकल आवि देखि संल छनि ने रह आनो 
बहि राहे कि । केर बि ऑपि जाइत इनि। रऽति बिठला वर को७ त ओोस्त 
डे बर नरेन बाम चि ले रा नीद के कहर रट णि । ररक 
इहा बन कडक नन सा बा अर अर 
दाति नोन्न गहि होइठ छलि नरेन बावरे, एकको मिनट छेल नहि । 
> 

सकूलक घंटी जोरसं टकटना उठलेंक । विचारक श ललल ट्टि केलति । 
दा शतक करब शक पंत क म नि रत, 
हिक । दही शनक कांच न के लाला शुरू आड ड क दिन 
जह था जपत इवि मोताबिक कि लोड ल किरन बत टेडेलक बाक 
जि जाएत जि । नरेद बाढ़ अर भिक किरील रूरः ब्ज हब । 
दकम होधाक हॉँक | एकके रा कोठो मे बालनारी भा रक राखि कठीन 
भाग कवलत । पुबर्ख शाचा मे नरेन कूक आकि छनि आ दोसर झग के छर 
पास उकः आ बट केश ब इजा जाप 
किटानो बाबू इतैत उति का उिणयारीकात मे लड़को सभक कॉय्स रूम केक । 
अर तू डनी बोच बस एक आदनोक मार” जाय जोतद रास्ता छोड 
कद क आन बारवी क कक उ मा 
ह विलि सेर छनि । रक पक्का बि ओ हिब बक ल एत. 
SNC Na A RR कृण। मर 
आवस्था ले रे करो के तहि कहि सोत दिन । मामूचो बात ३९ काल्हि 
कतिक पेंच अणनान क' बेलललि नवक} सेकडरो। गाम ३२ कि कालक हेतु 
सारडा लिट्टाक का क क कर बिदा सम बकार व 
कर म न न न अफड मे 
eter tS म 
i मम हम 5 कि] 
कॉम असन काज मे से दलो सकृ कार कोना होल । ई त' ठीक नें है। 


+] [लिकर कद: चूस 


नेव आहू बोर हिड बील उब्लानि। दहर मटा शित चेहरा 
पर कराल रि येति । आर नह सेटर बह की बापू? जो नीक तरा 
अरे काद जे मननिय विटी जानकार लोकनि ड मनाख पढ़ल मोम पसरी 
क बहो निनिले इसका मा पर बसा देशचिन बि ने मो बाडात पर तकर 
कवाद क वलि । नहि दानि कोको पापड़ बेलि बोहर सया कयत 
आ काउ डोर जनन किरेत अ । अपने त' नेव लूक ला बिरोध कोपर 
ह्यूकरू च इकार मरवा दे कपा हाथ राजि वेलकबि॥ सूरतः 
कोम स्कृकक मकान बलते॥ मकान ठ' वहे बनले मृदा सेवदर बाहेक 
देत लिदा घा खन । स्टक रेडियो दरबल पर रेत रहला सकत 
इला रर टॉय ठारि बरिवाती तम सिपरेल्क दुआ उडबत रहताह। हे 
इसे चारि र समूही विदल हुनकर अपमान क बलि । गली 
हिक दहसि । नरेन बूक तरह मे एकटा भहश अवाद नानि क' रहि 
मेइनि। काऽ एके बहलचिन--“बह़ं ढक कहे छो सकरी शाह । 
शकक तोड हनर शभ अण काऊ में वादी चे ठीक बात किम बहि।” 
जः दक टी कलस दे डल कदर शाहव चाहर स्वाद न रन हव हवा 
„इङ ठः बह जार दरक इतो, ब आर के आन बत दर मिवे, सून मे 
हार कोक ले हो, लके वराकी हो, सह त' हम आहत हती ।” सभ मस्टर 
इ किला च्डज थिन इस्डारी जक आ सेरी धाइब अपन का पर 
दक कोही गरू के बेर-बेर बर से टर रहन हव । 


हलक तसही हे बेटे बाहेक बलु: बड येहि कति 
आ । हाल पाज ई विक्षत ेकेंटरी बळासननास मे भनि इ पढ 
कन के को बटर को जभ पडीलकि आ केह पड़ौलति ? जि कका ढक 
दहन जे डीक पढ़ौछनि त्न, त' थान बचन खुदा बि #हुलकति जे नक 
उठे उलि श केर ओर नारक. हात बराब । आद बर्बर करबाक 
उहा । लोहल डतर भनशा में व' हुनकर मोरी देहा जोगर जलति । 
को नुतो विचा भि देवकलि ठेक डरे साहेब र” के शोत. बाद जोप 
दोऽ 5 नहि पाश दि, आ हेफटरो बाहे भोहि शाह दुनका दिंड 
करार बील आद अखिस्टेट टेक्मास्टर छि । बेबारे बीत ब बि 
हर हैस्कास्टरो ति, फेर गमक स्कूल जानि बिसे हेडबल़टर भ' चल 


लिका बद: नो बून हद 


काह| जोस बर्ष णिए जीत मे करो कोलो छिकादति नहि 


ब शा, 0 य मह नाही «गेलाह । भर गडएक 
सक तिं ने बहिन आर भेके कठ जि 7 नरेन आ 
कोठ बाळ के ढि. नहह! जिन । थो न काग 


साहे के मोन बे की छनि शा ई ठ' आब जोक, गाठ भीर + 
“बाह, मिक । 
दहि क मी उठोनि नरेन बात । तखना चाह केले हा हनि । 


हरु चुल्हो त देसी मोग मे कहे सुति मर गहि । नि हो, लना थाह 
बड़ कहर उने भिक होन, शीतन हार. ३6 विर । 
जल बाब बीन बुस्को लर' €मराह। हर कूद काली म गवि 
दी नरे बानु के समला ने हतको जरत अही “वानी न जॉन । क रि 
पले पहि यी में कर डिडू ल, उका भ उका खाक रिड हि 
केक, कालो गल्ल मार्त दि । सहिन नरेन जूक जलन वे काहि 
जन हिए उतवि, बाद किट गहि छने विछ शा "काली अक । कि 
नाई भें कतेक न्दर डंक | 

वे, काहिह था आर ने बड़ वर ड । कणे डक जेका काह आ 
इह अन्‍्तरार छ बरक हाद, हजार बरळ ह, केक रेड बृ होर इक 
कद ज कहा ग हना सकल । ब तीने वरख डेक चि जा 
पीति बरकरे तम किङ बदलि केक । एसी उदि गनेर, काकार करंजे 
वक वोन बस्च पहि नरेन बक बामे शम किछ छि उसके, भाजा आ 
खाडो व्क । आ ओ सल निराार 7 कहे रते काह तरेन जा क 
रेके जून के कण पर बाल नसाल जा, मूर मसाल ब । 
अपरके स्काकराजिफ परीला मे जिला ये उपस भारम धन +- केर स्टू के 
जाग निखा बेखबिन बेत आळू छडना पताल में । बदा नरेन वायु बेली दिल नहि 
सखि रकलाबिन ओकरा आद स्कूल के । घोरेन ने सटा बह लराव शति केक । 
ऑफर गरत बत जहे नहे जाद 6 । झल ब अरत नार आ बा 
जाने उभर पढ्न आ धीत औरि बैल हरक बे । नरेन आ बट बे 


s] लिक #*< : स्ट चुन 


द । चो के च्य दलन त ओकर स्काधिमान के” थोट लिक भा 
ड छो हिरि त' तोक बहिनि. अपन बेटा लि, ते” छोडि हलवत 
खोड लिलया न दर वले । धरत के दष्ट देखबिक । जेत सें पिटले 
कोहरा जिनतो ये हिस आ जिम देर । आ तहिया में हनकर औवन बुक 
जोड़ कति । करेन किए पर अहि गैल--/हुण गहि पढ़व हि स्कूल में 
ठ हसरा छी एहि बते पीटल गेल जे हम देवभास्टरंक बटा ही” 
अरू कुछ क ह बुदा हो रेल डा्य दे बस हि बेल । धार नरेन गाड 
उदात एटा शोक झखूल मे राम किडा शेशि। बंगाली टोला मे 
अल्प ख क्वे, जर में पाल टाका नगो देव! पणि । 


रेल माँग बिते गक, अडिति गोसेक, बस्सी खया सय-ेठु-सप । 
बा कही जतु ते तर्इ-जरहक गाप्यो उड' ललक --बीरेत त” किताब छृबितों 
नहि ह - शाहि-ताति नरि निफ्ता र क री सितेगाक चरर गई क । 
हार त' आर, छोड़ी उज अस्का सेहो लागि गेवेक वि । दित-राति बंगाली. 
हो शड ताठा सजाय किरं ठक । दुनलिवे ब जे पाति कहाँ शबा 
जे बोकर नपर । बरत बा "भ अब गेलाह । एक राल बं बूति 
डोखर का खे हार करत रहलाह १ हुनका विशवास छनि अपन रकत पर । 
चरेत इतकर विस्वास के' घोखा ने देलकति । फटे दिवीजन खें 
करकर, कीक नम्र ले । नरे 3. तो चा वषति, छावा त होइत 
छि । सा रेमो बरे मेनि तः मेलि, या त' हाथक मन उंक। 
जोर नाबकोमो ऊ क" पठन सादुन्त कालेज मे अच कयलक । 


कर उसा उनि मेक । झायवेटीन बा स्र केला ने 
ककस जे ॐ अ सिते नहि डॉडि सकलाह। बा बम पूजी 

जे | ड से को । तक्षत जीकतक वनले धात । धरन आ» ह | 
जाक ग छा कडि दलन, साल तहि बढ़त । तरश काइ ए दि नि | 
ड %' हद बदला माता । कूज दो उपर ठ हवेत गेलि । बढी बेटी 
जीजा विवाद बा डिरणमन--कज पांच हमार सया । स्रेंकक उपनेयन- कर्म 
ह हजार ला । नातक बाइक च हेला शबा । र्क दतर मे ति 
नरेन ह करे वर्क जे वह भः लाइ पर शुरी तडि सेमि । 


लिकफ बन्द : दूरत 


शा 
७ ककतकनि, करट दिदोजर जेटनेक ॥ ल ल 
न लान । करक बोस र ददल भरन हलक जिल्‍मी 
बात रहशति-- बस एक बाल १९। पारत आर» ए० एन बम्पोट कर । 
जुदा करन ओेएान बहार चेनि । ठोक परर बेने हवि मेलि । 
नन बाड ह धक्का नहि बहि बराह । सो डि बेलनि । आन“ भाङ 

जा घुरी बिता वहन जाइत काल रेत बढने. कि हन बर्त की 
बाइक, हमरे क ई इर उबा जेन । आहा जिसभी फोक भ बेल. मासक 
देह गलि भक । हम जनत को, इम अप साई-बहीतक इसन छो । हरे कारण 
दोक सश धमुचित मरकोषण मिभ” हळ ढक | रे कडित क ब 
बे क, ने उचित चिका । बुध भाव जहाँ नमता हि करू । इरा केक हैत, 
बलत अयवस्था स्वर रज । ह बुधे क रेके देवयो, माय के द्यो, 
पन इव्तजामं हनक लेब, बना हैत । 

जा महन निक गहि कि रीर इच बळ पर पडल खनि बरेल बाजू 
बेत छक जे घोरत की लिखते हेति । एक बेटा एक बग से द कते हरू 
आई ररी सवजक, मे बा धोकर आएर देको र्क । एक बेटा एक 
बाप सं जू मगे क ओइ बलक, बो उम्बीदक, जे बा, डंटा पर गने 
क भा जकर एक एक फिरत जो साइज काल ते चरे रहन आडि कि 
श । मुरा भाब छाती ये दर नहि रहन । आ... 

इ” नड दहन । 

हो कर दमा उक । नरेन बाज िशकिवाबल बहिरे दकाल बर 
चार चार्ट दिख तकलनि-काइई किक पोसिबिस, +७/स रेड, एनी 
मयोली का हान । चौक आ ससटर खा उह नाह । तो कूक 
दर दृष्टि वेजनति। एक कषण दे रकाद । केर लिकाफा उठा क" धे 
एत सोदलनि-- र पोरियङक काद लक्सते कि खेबेक । 

एक सुः डड वभ इल्ला नकत बरमा पर दोडि बेख । . 


बकनर १२५२ 


ट्टल कलम ; लभरल आखर 


द अक कहा इले लिकि हलहर सकता । विश्वास म, आई 
तकारक बहक कया किच चर रहो। मुदा एकटा अपरिकित स्वी बीच के 
उक दाचा आह का देव । बिस्वास कर अमता, भो हनो पकम अपारिबित 
कलि। करवे कम आः ज पहिये जोस बहि दे नहि छलि । प्राय 
दोक कः बवदा दे वक 

जहॉ कहर, ₹ पकस बहार बिक - न मज | हनर कपा नहि लिखा 
प क. नहि शष । अः षया «हान कोन काज ? एकटा जपरिचित एजी 
हर कचा बन निवे कः देलक ला अहा मट र मानि गेलिसक | बहुत बूर | 
रती हो, कोरर बढ़ जोर जक अहा वर । 

जहे बाह नाहि चाव त॑ इ कहि दी सबता जे कर सते बड़ 
जोर ऊक | जधिकरदृक क गेल, "बाइ अहाँ ममता कथा गहि लिखि सेत 
चो! शिकराक बडि त' हर कपा लिखू ।* हम बकर बेश टारि नहि 
करिव नमता । 

(सवे कल पहिने बलि छलि । बाहर मह बीरबता छेक । उक्त 
सलि धनियार आखिकत ने बेजुब पढ़ल छ । दिल झरिक पीक बाद हब के 
खटा बो छेक -आदरेडनक पर सेगीक कल पौ रन ! एहन उदात ज 
कुन = ढी रोप जाइत ली का काह आनहरिया बक स्कृतिक 
लिए 5 उमा कः नकल, ऊब बा भावुक बनि नत मछि। 

आसो अन्हरिया रातिडे” बहक स्पृतिक रोषो उद्भाव ररे बसा 
र्हि नरव रेड बचत योत पउ । अहक कणा किश्षवाक वचन । घट कागज 
कन कलम कडव जू । 

चते जे बरिच रहो व्यकि पड़लि । इम ओकर बात परकेत हुगबा 
डेव तशर नहि जलिेंक । ताकसे' मिकाज चोरक" तेल छत । 


फो चो धन कर! बहे मेलि । हु निपा नहि 
अहाँक कपा लिखव/क सकल बन विरि का 
कै बनी उता नहि लावल । जोर निवी दत, तेको बरे कड पढन लिखि- 
हि खोकर कया थे जिल देहे रि छक । 


जहि क गेत जी तः जनि कर । मुदा हनर अतुरोक आ के ऑर सहक 


लि न पोन मे होल डावा नहि कड । बहुत ड भ' जावर बहा । 


ब कते लमण मोटो, ह इन उस ने ४” केक को, सोलो 
नहि लो । ह खूब उच री-हपर आजडोचे डच | दृष्टिक भाल 
इ ह बह 2४ ह ब, र चा Eire 
जुरे भा च हम नि धरया ग कि मि 
किला हर बडे म कक खो 


, "६ भीक कल कर नेर मोल पहुल जडि-- एक-एक क! केको 
द मो म शक में वर कुल भली परा आ बसा 

गोला क पोच नहि शट धर जगा कोरो नु ग नका 
मो दर गनिवो क नि कठ छि । रकः जोकरा काका हे जक बे बेर- 
मे ल, ह” सेति, जे उमा ने कि बडि क' राग 


इ यंत ७७३ बह जतचाप बेज दे रहत नह । कोन 
(लि अंग जहा = पक कर एक हिल नहि काति की कुन जे जहाँ 
हद कतक खनि -औषा नोक जब देशत कह पनेने की 
जनात । येक हरी शकट कलम होर अछि । सडका तह ए; करम बेकार 
भ असेह भ भात जडि। शिला लीक चीका रई ब. बाइव 
जे, मघा ओक ओडर करूरो उतर डमक कमब ओह नहि गहै डक । 
बहा कपनऊ बह बर्थ Er च 


a] 
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हरः एकटा बह खराब नासति उल । हम रोशनार अर पर राफ था 
कसँ करच अरवाक अटि गावत गहे । रश थरि बाग झो 
चि दरात घर मुलक चस बस्ता सो था कोत दोस्तक भर बा! कब 
इना सिक जें रोअनार अरि हे। जहा जसत, हम कंगूलौक पपतध ई 
विड नहि करेंत ह, तर अभ्याते डिगर ल छल । 

रक दित जहाँ कर्कर सिफल बडका मो केते आता इ पर 
साचि कह त-हा “आएत अ४ रोसनाइड विषा दोसर कोको रोशताई अत 
कचे घटी त रोकना बहि. कमर बाित भरी । बघत वे चेटि जाइत अछि, 
हारि हैत डिंक ! निकी ! अहँ कतक आहः हिव बहि डत यक । 
कसेक ्विोरू जे ३ेरडेर रोशनाई दरार एकर खार बेहर भटरंग भ 
द जि । एदे अराचार कका पर जार कतेक दिन किखि गरुत करम । 

हल बहक बा बानि केह मरता । बाह छर सत चि रहुल छी। 
जुल कचन सोचे छी चेहर धरता उमया कतेरू सुदर ठ । ममर भर केल 
ड हमर बेद अम्र अहाके हरा लिकट जाति देशक । मोन अखि जो शाहि 
अहिया सिस ३२ दासक आच क्‌ मे उही । 


सजि ओठ दिल हभ उती छत गो अतह ततक बाढ़ हक चेगा 
जर की ब्ीर। नोज करड तः भष्म मे उठा परि जाद। आँ नगन 
कली परीआफ तेरी गल रही। हर बा अह चोधर बीचक मइ पर 
सुरली लात ओर रिन कहे ने मि मेह रहे था लटक र परि 
उसे आई हिक ऊजरा गा जक तेहन भोगम केशा कारी कार गए 
कका बलनक मश होप । 

ब कबूल आमा 'कियजोक लाइव नहि छेते उन । बह मक 
सोख अल दर जि छह पह च्य । पीअर रवी चेय कह 
(कोव बर नपि दूर वक फसत बे करड रे अहां जान 
काक जाकृतिके” दछ चन होर हल मेक रोशी गाए हिले 
अल पर जुध्न बाक! 

न जरे 7 ज हं! नेको बेर फोषलर्ट भें अहांक बि शी लग 
जसा र ! कस देक बेर कोठो जात भय था गंकोचर् उट दग बीन 
बहि कब! 


दक कत: समर जबर [Ee 


| 


एस बह करप करबाक छल ! बकहिे रशना ब केस छ । 
कह सस्किलये १ ही । जोतेक राति छ ककरो उठा क' रोधन मनक बच 


(जातो अहींा भएन _कोठलीने जावि पोसाक तेबारोबे त रही। 
कतो ये! नोच के हन ओन, बही मि सत को । मुरा सहच करान र 


जाम 


उशन अह कोढलीये बसला भाउ दमे वास मेळ छल ! ड दासे बरसे 
पे जोक शातल का हर्द $, ओज नट आनिक हर अहक निषे 
णि गेत छलहु । तकर ई अर्ष कवि नहि के हम तारोक समब विज 
मिय हो । उर वीक जक उनेठ की । मह दहने उकर वनने लसता 
हो; फिल जतवाक इच्छा उगव । 
गूहति अपानती भिनी ! नास अमता चटनों । नज वा कन 
तुर, एक गाता । चट -न्ुलोलक घोतक । बोल एक धरा । रश 
जू न नाई मदा नोने एकटा तेहन चमक केहर रुबच्छ पोस आकार पत 
हक । नेहराकू पानि वते तेज देना पानि भरन वेष कार बस्कल, जाब 
अरभ॥ । शि ह जे दडला पर गतो नहि जागक जा तारीत्व कदर के जकरे 
सरि पडक सेह बन्हा जाम। 
पह सूये बति कः उने रहे जे हाँक बाप कका उड़ लो कसबा 
महीना (रंद हासि का जहॉ बाब क साल परिवार एुक फोक बडा 
समवता करदाक अवच 5०७! को अदा पढारक 
जाणा जहे बरला ग रात्रि केते छह । 
स, ओ. मझे बक जानत खव । जहाँ किक आकस बड़ ब्याज 
सेक । भोर अहे उडि उचत नहो नकर सपूवा कललो ब! आजा दन 


इतक देनो बेचे पढिने जललइ आ मोजन डूक नयस कः दिवेंक, 


कहे नी कलेवर बह हाळ बो अकि दत कन । जवर 
काळेनवं नहि पुरियेक, ओकर समस्त परिवार अहाँक इती करक । ४ नियो 


दूटल कलन : तरह बाबर, 


के मे वहे 2! हकमा आं बेर बेर हा छरा । अहे 
दक दर ननक चेहरा र अपव सोर जा निरिसुतठाक माज पर ह 
कोरी-किताक-प्क्ति कहाँ! बुन्द भनसा ५-३ वृद्दि नाए। मुदा दस कोल नओट, 
हक दपु नामा बसे खुरछठि ३' दनय । बघावी क' चन भः भाव । 
हेः नो कथ कम मेटव, ले ऐड बरन शान रति भी.) 
उन जहाँ फिठाइ भः परो भरीव रॉ जाए । शोडस-ोबत भो 
दुष जक मर बह डे राहि भार । बाक, र भना दृढ़ कला । हम 
ष सोनक! नाएषवंचनित रहि बाः जे ब दुतंत बचन रहो, नान कथन, 
व रह। कतेक नहा बारे बुरे रही, बानि पोने रही, तहे अहा पर पडा 
ज बे छन । 

शो ओतेक राति कमहं रोशना६ मंगवाक साहस हि होत. छल । 
अपन पित जन्‍्काक्ष वर आमल चेल मृसा ताहि कोो काल कहाँ बगल 
(विला हरा अहक छिड़कों सप आह क' देशक । “चुनू ।” न घ पके के. 
(आवल रही। बढा चिकि क' मूडी उठोलहूँ । किट अण चकित बेर र्व रहू- 
से वा केर उडि रु खिड़ कक असोप अबू । 

(दक हक रोषनाइ इ बक बहाँ ?" इय वन बात जराव. 
जहर । इभा दावे कतम क क' सेशनाद भर इह बहा ! कक बार 
सव कर इ नोचिता विरांह करेत बजलतू--“पन्‍्पबाद |" 


दह्र उत सोधवाइ डि आाउ. इम अहाँक लिड़की सग झा क, 
पनः ही । नहँ र किए कहि बाजी । नपार कलम भरि क बशी 
एस दिल बढ कर कसह कन बाच जहे कनन मा ब'ई बह 
= इ २हाना बड़ दूत अ केल । कोलो नव शाक लिक” 
जहर दात चर ठिलबिला उठल वलट हर । अह नोव कर 
देकर ठ से ननि भोक उ बसत नहि कान ज शुषा 
' केस । सक रक्टा वाचन टह भरि तेख--'मणताके को केत क 


कय तन आर Iw 


अही कोही ए धर कला कलको हम क कः सलक नाहि 
अद पर गजि नहि पढ़) मुरा दिमाग कहा ब्छान गहि हरि सल । एषो 
(डोये जहीक बाठो यही । 

(तो ऐर गाति जाधल पटना सह हष हहं निजा क अने 
पूड सही। नोद हमरा फिल ककि जी केल रूष) अरे कणो बको 
वरह हो मुदा बि #ह जागम । जेक गरने किक अडेकि रेल 
सब ने जोकर डड! बाहेक 

अन्हार क हम नाहि आमि ढो. बाबत (ही हि ५७ ₹ डोटडोक 
लाईट आ उग । जककक न” उड । निड दकल काहि पर 
ललाते नहि नण । सोठीक बोचोबीक बह हि हो 

क बात बु दहने कि नानि गेल छ । आण करत बह बाडे 
च एला चिज 4६९ क" चर पुला शलक चोर नहि डरा कर्द । 
अहँ अपना पर उभा क स छो । 

४ ववर्ठ ना जा क दुस्‍्त र सेल चल । उल जका चिया 
ठल दही--हम यहाँ कल मह हल डी, एकाएक एक पेण अय अहँ के 
कोना भः म ? हो लेत की आपका दे कहाँ 7” 

सर उतना दि बह रक्रा पेज रहो। पिङ शरण अतव अ 
उहाक 45 शानत मुरा मरनाक इरे कहने रहैं-"एतेक इक भ हरा 
कही नाहि भन कि । एतेक सि क हर हाफ कोठ एक्सरे डाडलि 
ो। दता चिचाळा बहा मोहकर भे नपा देन! चाहैत क थे 
ह बित सवी शि क एकडा भीर जनक कोश मांग आदि चाड 

ह जाते गि तेज रहे । नह लक सोनोने मोन रहन। हय तहि 
साचि नक ब को बाली बहू आः अहो सवित रहो! बहा अस्वक हेल 
नर बकार बड़े छूट ! = 
5 रडा ऊक भानि. लिगा इना ।इग करब बान टी 

ल के इंतीक वह, के ए छा के गेल अहे । बा का, राविक 
एअर इ कोत किण पर अर २४लीने आयलि छो, के जहे हि कुठ 
आ । जद बइर ऊो। 


का! कारि गेल बा हम सोहि हक बट देकि हर 
कर रहा । दकार करे छी, इम अपन मनचे लहि रह च!“ 

बहक कंक-कंग दुनियाक शचटा यूथ # अरय बदरा हमर बठक 
सुषि आवल छ । चास जेना हमरालोकति बहु रिन थ ना क योने रही 
का बाब हषासर ज गलाइर एकम दू पैल रही। जह गा अध 
जाह, कोलो बा नहि । कतेक निला जे ोमो इरी नाह, ततेक बा के 
हडको केव नहि । 

ह जित घन, जहां चुपचाप सनि, दे € । निर अ् 
उत रु, बद पिन बा आलोचन गईल छह । कोन अवद 
तन बिन्दक' कोना चीज लिका संत छने । 

हल बाळे क विकोनपर गडि हो बा कहाँ शंक *' हसर कमन बूर 
चरे, हमर नाव. जु बा सम्प देह पर लेह भोक हान फेंक काक 
कक करेंड आर । हत सर गफ-अप्यव गण, षत लोक ग, बिया म, 
तक कोऽ कर । घोह दिन हमरा ई टर शहि भेल ने हमर एल गळ मारके 
ल तहि अक ! 

डनी» ए^ वलहा । हम बजा दह, मधुर बटम गुदा हमर 
ई व ल्याव नह म ककल । एक राहि अहाँ जपत ता हा जोब 
कहिन भ शंक । चको पलटने नाल गुहा भीक र्क बनि मे चल । 

अ बिदा रो बायल रही ! रे अहक कला शववाक छत । 
कोठ बहक बिश ठोक भ' पेज छळ । हमत किह चहत रहो, युवा 
आह नहि कट! देह । गनो कि नहिं तलः ¦ चथा अ गि 
सी बढ़ी काल करि। जाएत काल कहने स्ही-“फक्म मक होएत बहि 
बांस । ओ जपन पिना अनि नहि क शरुत बढि कार नवी 
इरे अतिस्कितः रोजनाद चरि इक = । ओकर आणर भरं भ! 
DU अप चहि शेहप सकल । 

अहाक अनुपस्वितिने कच कि कटाई था बरु अति ब्र छल। शांति 
अनार लिलत रह था स्न कोद भोल: ह ब्ठाह चछ। राति 
विठा पर बन्दा आचि काकादि क बहक जोडही. दिंठ हाक करा 
जाहिले हक काका किरवहार रा छेने छल । 
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| कजे 
उ । टा कित!वक त्रवणशनक समसन कलकसा गेल ही । अहि दिक 
(स चिन्हबाघे अन होव' कागल छ! भरकर कोलो. पू नरिचिट बहि 
जाए कीन्ह तजे । इ बे अह क वहि बेल सह । 

जहाँ बाकि बेश आतल ह * बहाँ नीकर करत छो, पति तह, बा 
दपक मंग हत जो, ते शनि बायर पउत्ता जेळ घल । जहाँ टारि इने 
जहो पभ कैसी ठ बही कन नहि पभा, जे गुरो कन भेह हून । 
तरस बदल मे कतेक असप लगत चेक । रद माक मडि केलः पुराकके कि 
दल जा बचि दलह -इदह उः वारक निकम छेक है 

बह आह तहि कयन ही तैंबों इम बाक घर तक बेल स्टी। इ 
लोक ओ बकाल बाक माइ उही गंगोल बे कोनो विडियाघर कक 
होत जल । अहि बाप बालो चोक पर बेठक बीड़ी पोषि सहत वला या 
हाक माव परिकर ब्य बू एना नर रार बो षन छोड । 

आह हच सें पर्स करोम । बाका, नो, डी, ओल, ठप. 
अहक बनाव डु चरण औदचारिक एलो तनि मुर! इग निक 
हास्त यष्टि हमरा चें वन नहि सहत | बक मध्य-बापके इर रन रे 
म कहीं महे ज' ने उही । (डति को नि 

इल बहि बहु नेळ रही । हड बगा तागत बश । आकः जहां बहो 
कल बलाक बाह नहि कमे रही। 

षा काए किड दक लि चछे । 

क जद पुकार दल हसा ऊना हर सोन मोच खिस हो 
हलर बस ब दबा कहते पीहा | भाव इन नहि । 
कलम वेकार भ चरू जलि । आड ले जोकर न्त "लक, 
कुर भाजर सहि दि सकतेंक जा अहक मुर कनक हाइकू हा खं ऋ 
म ।* 

जहो दिन हम 
"हर त रस छि, गा ! 
छिव 7 हल उरत क सही 


पि अवन । चिदा ह काळ आह कहन पडी 
'अत्हो नान बर दवे । नह हो; शे 


w] छह कतम : नभसव बाबर 
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आए बाद एतेक दिलक बाद अपन देख बचन प्रा कर' शग, त एसो 
तका शतो सोक सकि हनि । उर से ताशा ई जे इम बोकरा पर 
उतो नहि तरं छिकेक । 

जहा ज्लेत को, भो जठ देसे. औ कहलक? कह! तागलि--/बहाँ 
काक काच पहर छो! बह पूर्व को।” 

[हि क हण को कोर बात कह! नाक युदा कोल नाह करल । 

“उह हरा नह जनह "हुआ छो?" जो बह बोगलि- “ही सन 

काडर बाइ कात दरो के चने अषि इगरा । इन एटा सली की जे सेको 
अल श आ बर कार सारा <ध्द छलदू । हयर भक्त सोकनि इपर! भोर 
यूह ब होलि, मि लाति । वपन रक जे हमर पैर भलत । आबो नहि 
कहद ऋ पण १7 

हरा कु दो जो फेर बाजलि -“आद प्रावः अहा रह रहछ झो 
हला । बड चानि वलट जि, त' दिलस्प ुनि कह । लु, बोवा क 
इर क लिव, बह" अहाक हडारो भाई अपन सत से हर कणा [धि एल 
कह । तकत को जो. इन बा एका दी नहि, भा को - जहाँ क माब । 
क एकट! नेर जाऊवणशारो जक माके बनी बनाब' चाहत जि, 
जह कक रा नहि कर 7 निड पढ़ी अर भाकमधर प्रतिकार गह 
tl 

हकका लही जान जामि । रि दूर जा क' पूरिक' हमर कग भानि 
इर लाब पर, समत्थ औीजल हाथ बेत भाजि -“अबता के विख रीक जे 
इव बहक होकर रबा नाहि लि मह । र्ट महि ह, लिमा करव । 
ह जौकरो बाय बर । 

कोहो चि चाह बह वत सिख बेसि जल । 

इव हिन विरोक उडु ग वर रर कषा लिकर, अहा घर-घर कमा छिखू । 
जन दाण खं करा इग । हनर वंग दिल! मभा । 


दतती सा रहन अ । आब बिदा ह छी। भोरे हिक सिग 
बाल जबलक बाल । @ 
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सुभद्ञ-हरतण 


जो फादर न बरक ! डोर बेर । 


ओकर ना डलेक शुभदरा / किश्वास ककु हम अपना दिसे षाक 
गहि कहि चह छी । सभ ओकरा दुभदरे गहत हंक बुडा सहि) जाए तँ 
नार, रारी कजरी अखन जसन कर! अरे, के ओहो सस्कासे उहले 
दद लबे हम >कोबुका, ताक दुमद, वेर. 

बयत आत के ओकू भादयोक ताक किसना लक । वा रक 
कयो । दुरा दावे बुर आ परेर चर गह सेठ ड । सडे लेक 
हर बा कोबा । इराह अषि हकर। 

दके धर बुदा कहैत रक आ माक नास को छक रे करो नडे 
इ ड । नव कि ते कम कयुदेवा-कह कहत र्र का कोवा-बुता केले वे 
सम कह जमलेक--फिसुतना माव । गा बेट दुहटोकटक कोतो-कोनो 
मगो कडे मेह शुके कदय । मुहा समुर शकर नोच को न जर्त 
कक प्राः सुरो नहि रनक । 

दुत पाले नए उति एक दिल मामन डक ओ न 
दुरंक बां । भर बड वानले कट्टी इवहे छ डु । बोखार को मेसं 
दी सा गेलैंक आते करवाकर र । इ जाक रे दिल । को रक 
दरा डूबाहि भ' मेल । 

लु सोतन पवर देने छल । हाइट डळ मनु । क अबह 
अष्टि इस्त । ओकर त फा 


कोनो बभ, पत जीत कुदेबा नहि र' 
समहाछ देर हमे भदूडा भा कात कतम बका खुरदो, अ छू 
दार, हुए अ। ही पहा बे जात उ 

फ] दरण 


I I 


ज आक घरवा दनका गसं उतरी चतर हर हरक बुक 
क-न बरवाम वचाः पांच पुत इरे रहस बरत आदि ए 
लेक । जापर दगोतये आकरो डेन मेहे छत आ क पांच बर्चक एकटा 
र हसरा । 


तकर बाद को बर घरि इहोलोफ शकक बूम बात एकटा जारि. 
हाप कपे बहि आषसइव लोही किड कोड़ीपर भवान डेशाक 
कहो नहि ल । हो कोना कक ? इुसहोलीक भि डकर 
ते मणरूअन्टान (से! चारि हयक धरो डा वेस्ट बहिर बा परः हिर 
अक्ल आकस ड लेक नय, लृ आ बिनामोत-देशर बीन पोढ़ो, 


कि जधा ! इकरा छतेक काजिल समय डंक जे एहि सभपर ध्यात ईत 
चलकर 


एक दिश जारि वक. बको नारक बबहसवो मनमिलाउक साडीत 
दत गरेक था आर हू नमूना चासक भीवरसे एकटा मव आभा काटि 
कड़े के बहुछकबला उरा चारक दानः जका 


जा तहि इरेनोक सड़क जे जायबलाके तरह-तरहक बुगन भेट' 
दतक । धान फू नवका धातक बुन्द, गाऊमे कड़ल अन टिकुलाक दुग । 
एस मुग, बोकर धु । 


जलब ई के एदि डुतहोलोक भुरा भरत अपर जना कोन मनक 
इते कतर उरुता चि परे आ तहिवा्स आहि सह करे, मोहिं बरा 
केक तरु त येक । केः हर्क सद गे, मुदा ई शत 
मिद जे ज काटे जाचक काल पश कयो नाकक पू काका किड 
च कतव जा चेर एकटा मादक बुम मातल बकर डेग एम्हर-मोम्हर पढ़ 
शमह । दिक जए । भु ककरो रवा नहि चक के ओहि शुरंसक सोह, र 
उत्क ओत डंक । 


उचतो दत नोधरक (इरे दीक) बेटा नलो जोषते ए 
पवक दा उठने वोर चको दलि । इब दिन ल ह डने 


पुष्क (ne 


तान बाह था गरक शाट हहे इसरो कक ओहि तव११९ छह येषा 
जह हच लौकक दग मह ओह भड” कग कर्क । मुवा जाइत क । 
विजेंखी सौरो एाहिर छाराह ।  भाधिर हरू कालेलने पांच उरे (उके 
लांस ह बाण ते नहि चित असाह । रोहितो हिव एकट हलो 
'कसिलाटक धाक छोए परूह़ि अपन बकार आकारित होएस आदो 
अपकिचउताईं- “बे सिय!” 


दोखे शरण तनपिलाटक बाड़ करे हाप उठि सेललि भा एकडा जल 
हाक डान चाट विशी चौचर के सजक घूरामे सुता देहकनि । कलार 
शयने भो पतन फेर किछु श रमाह । कोलो मुष गहि देटलनि । 
जनि... अपात शोक जा... काइ । वी उद, कालवर कक 
च पांचो बाट, नकिर हत्य खाड़ोबालोक शो बूर । 


लिनः भीपरे नबिनन पटू मर जा नाहि बन हिन 
काह । एहि दः तको बरन इनका अरव डाएण शाक सोमानी रगे 
करमि । गता मोक उको मत ऊर के कोन बाल प्रचा राक विक बा 
कोल मानन दसा । 


ह दुय मुर एतेक चहरकर जा. भकोरंजक बनाकर सडे पचा 
दहे सरा ।.. संगपुरूक चित आमे, मझा कला नहि रशन त॑ एक डा 
नाया आप्त धुय किए बज राइ ! बनी भौडरीकजानडार कलक 
इसर बो बधा 6 भिण 


नहि छवि! 


सा विकलो बाबर आते लन तेत निए डेला जा शुरू वयकके 
माक्स इव । 


जक जोपरोन ब्लब्लितत्क कका करकर प कलने । वरू डे अरे 
जाहि श्लोक जिकाया बा कछ झा भ केलेक ॥ जुरा तक़र आर ककरो 
ह गहि भू के दलहूत्वी नतभिलारक दित हाथ नाम । ममे ड 
बाउ भाक वे दौबर बात । 


ES] डुष्छा-इस्क 


करे अबन खुभटरा अपन भोतोक (करूरभाक कह) गंग हमर आइन बोर 
जा विपरी फाच' बारव तें पोखरि भ थर धो उठि बाग। हबर घर 
नोक पदस्या कोकपर शधि । जकते ओहि दपर बाटे दुसरा चय 
कोश हो आकड "वे जाकारुवाणोंवस्ता थी हैहा मेत स्वर 
नकाल “द रहुल जडि गनछ राच २7 


ऊ गे थो खाडे उह कष्ट ईबरक दिलों हमर भोजि भार 
काद वराक इहे शात बेर उ जाग । इर दोक भोकनि हमरा 
जाडं बाहर जाइट देखि हमर इछारी करेंह माय ज लको गहू आपि 
बा केर शावक जंग अपेत ठेर ग लि देसि के घरा मिम. पहत 
ख सहि होलि । असी बे दालि धिक काल लागि दामि बा वरशारी 
उशत, आहे दि्तोन न! जानि। महीर घरबाह मॉ खेदारु, वपि 
नाइ झा जति देदाक पुरक बहाने जाके बुर रहप। भा आइन 
अहारेंत काल, परी पर्ण काळ इशरकत ओका आयक ग दर्शक सोकतिक 
जोन रजत रहि, इरत रहुति। 


जुलहरियाने आबतः पीला$ जाई नत ओ इुसटोलोक भड़के आमच 
के कोको लमस्यर राछक चोया मोटर दिधर भ 
ज बागरा जाड तं यानक गणहा चरका अपप मोडे बाधे छो 
पाउने बाड जाय । केष मालिको लसि अधर-अपस चएबाहर तारे 
जोडत कोहि नाछीने जुगि जाणि बा फर हरण जाह लोह तर दड 
(लट तायो टा बेहकाक लोभ हुसका संबरण तहि हनि । 


का दाशत उर ओ गोरापर फ्रौदा-बारी कर! जाय, गोलापट क 
उडतो उवा कयो बंचोर्े इहा उपर राणि दैंक। कलेरों शोकके” कालो भा 
डोक झार” कगैक॥ उगले डाक्टर लशव सेलयरो रहैक, तवो 
जमद की जहि जाय । 

वाइ मने लखन दुशडोलोक नाछोक छिदा आरि करिया बम्ब 
बःवर उठा बो चल, तें लोक बावा ओहि सालक करिया बम्बर का 
वा इद लाजब-- हन पपष आ ३ दन खित. । आं बगदत य अम 


बुर Cia 


जाइ, हे ओोछ पड 
अडत बे करतं 


के कसा कहा 


एक दिल मुद्दा कटा विशश रुबादार गुनि हमः बाण के उपर 
केक से कतो रहि मेर लाचार ततेक सत्री बा. केक कोशाचे 
शेक जहे$ इ कोनो गेताक सप्वाक रूवाजार बाकाहवाण एभा हह 
तारित क यकत अि। रशर चरता सिवर काबः आनन अमर | 
करार बड़ कोल मरा कडेर कर । 


'शुभदशक हसन छह भेक तके पुर «रमा होश लोकरे ओहो 
हित बेलक । बाक-भानक मुक ददे बक बाइ नगन केन र्क किमुन । 
मुपा तहिका ककरा काम कक एकर नब केर 7 

या काहि जेन बानक भीतर पुष्ट था यूर काउ बहकर 


नानक वगय उत शुभवराक धादसे बहक । वाँचे शेर 
१! छै शावर । उरसा मोड र ब अतिकार माऊ सटा कक । 


मुरा कल गेलि। जाइठ काण मोकर वरोंके” देबलिपेक। छू 
टपर - आकर आ बुट । चबचम करेठ तेखवर करी रंक) 

का कि दन वाह खुभदराक घा म वरली नार” अ । लोक क 
सुनरपक ताके जि मेक । काली कहिबो-कहियो कोको शरा रुखिक कोलो 
रका कोड़ाके आपत अवेरेक पेंचल्क देकत भह एम रहण कृषडरा। 
बाहा... 

प्‌ बर सर वतक । कोन कडे, 


कल रले, बको दुख कैक १ 


न एक दिल भोरें किन सूटलासर औधि महेत देखेत हो जे बकन 
असक भोजीक संव बुलदरा कारि आलि । हर! आक हेकक हे. जर बड 
दाबि कालिक । 


“ब, हिरा बवे हो?” 
म्जड् व 


“दरि अविवेक मालिक” 
“बबन सहे कि दित है” 
>आड हष हे इन । 
ॐ 7 इरललां गडा मलोक अषि । 
एल, 
“खत ३ तोहर परवा आद अही गामे अती को! बकर 
करो बे?" 


क। हल जगाल बे, बैक जोर ।" 


“ही री ॥. 

इन लिड बार पुछ! चाहत किक, नुदा करे पहल ने मांव काण 
तवि हरे जक क चुत रक अकि । भोगी यहो बततापरे होच बाएने 
दको नमने छवि ॥.... 


बाड मे दहन बाहर नेह ते ग इोशक सग तमा बाट सि ललक । 
कह जावर "कका ते अस त छिकनियालिक । हमर तमाल छि । वती 
अश दरि कभ दगोह मालिक, जे हिलका जोरे चल इरि । हमर तो 
चक दुक्ति ने हय... + 

का हुक हड जी, बुर दरबला मृषि लाजरू--“हम गोर 
र इ कातिक । कोक वर बा दो । काद को रेल इग के, ये गहि 
जाति । इनर शः बहे वह दुने हम । बनी ना खेल तैयार गिः होई इष । 
ण बके मारा इ मालि 

कर हिज बुसा भशि पं रोषि.“ कोन ताउक क छे 
44. आएक फिक सहि हो गन घरला जंब 2" 

कुरत बि नहि जाउन । भी उरा हक बेर कलक आ केर पे 
सो जहक। म । 


का fo, 


CA डय ? आखिर को जयोक आड 
तो कमा बर छक । बान टैल ठोक तीरा । ते हशा आ डेला 
कान” जावल के की कहिदौक। किए ने ररर हो? रोल तकदीर कक 
क्षक है 
“कलक कषद राजति । "हा कारक तकलोक महा इडे मालिक १ 

उकारा बहा कमो कहत किक तरूसा बर पर एकको बुर जीन नहि ह । 
उस हयक कोष हुए पदा । चारि सेर कोलि रोज कमाइ ह, मुरा बर त 
ह दु हए । ब हर विवि बः बे हर । ओ रले जे होड इक, बता 
दे ख्व तः वभा अपे भोलि जरठ हन । १हिनो ने ३ इक जे लोरो 
वाहिर कुष्छो गचतो कि हि । हर कह जे हं बोते काब, 6* ऑि ला 
क॑ लेव--"'नरदा चे शस के बाहर हर दे । डोरे दि लड़के 
मोल, त बोनि करती । बद्दी कादि देवों जे एकको बरो बाहर तक्के । 
हैक चु ह बाइल की मालिक । मुहा लो दट का कीना चलो काबिक ? 
इज तीक तिश र दहे कुच्छो उ दन । कनेक बढ त' बारी 
दद” लाठ ७-सोबिफोबि इर चु दो एत हन । कु बाली वेट कतना 
(न रहितो । हम्ह भाइक ही । हबर के ह । देनह तै हर व' इक को 
करवे मालिक | ओोतू, बही यनू मासिक । जाल इ । बह कका 
क" 

ह कहियोक, किड करे नि म । मूरा कछ कटकाक भाटी ते” कहे 
उसि मुद एता कोडको देला ल काक गहि तोक । तोहर न कोक, 
हक बुबहिक, ना करहिक । एन। भानि बडा हो होवलोक 7० 

“ह ओकरा मला करर मालिक २ जोकर कातरे ऋबवर भर नहि जाउ, 
बोका भर्हा नहि कहैत ढि । ओ रदा बात त उके हर ऑर 
नराची छिपेंक-आओोकर मोसक कोरु । ओ बार कक नेमे हर । बा 
जोकर बना इवले बोलाल शो किले है, से बह सखव माकर । हे तू. 
दो बृ” 

जो पूषि कः पीठ उरि देत आफि । दह परमासन बडि ह । भलाबोत 
जार दीर केको दस्का-टटह बेत बेड ३ तूर पहत बूब 
रोहो पाडी उज नोचि लेने हौरक । 


स्र we 


हर इ बो कि बाजा स ह मो ह भ हि । 
बं कहन दव!" 

इतरा आर किड बजदाक श सि भेल । डोसर दिग बुस बे 
कर बसला निरा इरि बेलक । 

बुवद इस मानम जर्ळ निक अनिर 
बसति गतेको मोने नवद भागा, ९ब-ब रो 
कर के ना रह' लि जना गाम छोट हे ताह हो । 

दकहलोक चुस रल उबृपर केर एकटा का दु रज 
जूर क वकाबील वह जा रोटीक बुष । 

हैं रल बुध जरे उहि लेक । कुया गराई करा इतेके 
हक । उर चूत यो क । आही बका जेसी एह । मकरो ष 
मर खैक । 

इलो कर उदास गेले । युगम हि नेका रह पेले कालों 
उ बरे मल बरा जा लहुन-याथ ब तीक दुध । 


यूक्ष चुद केर पड़ बक । दोहर बेर । ब मोत नहि जबहेक। 
हुलमा डका क' हर सक । थी लेक 2८ मस्य होयतेक । वु बिका 
ब चः दरा डकल । 


हड भारि डि क |कलयुतकाक घर लगइन कास गही । रष परत 
आाइठ हेका बहरा चठरसय अत सौक । साक डिड भेक । धुमदरा 
दादर आहि छलि । खे बाङलि “धाम आहिक ४" 

ल सइकतर चिद गुह, बहो पजाह चलि । किड इर भादि 
ने कछ ससे सहिदको, ई बया दब सिते ऊ शो । शबः 
(वोर हालवि छ'नलोड ड हर । एक ड शोन नहि बिर रहेत लोक । 
इशा कलें, थान तेसर चाहियोक की ? क्युला तंग जेल जाइत होक तोहर 
दहि आलिले ।” चेर कते नसय होइत भडवे: र तोही मोष, एना 
पा-षालि अददि चाश्वे ॥' कोक बेर गाः कयत जकदोक तोहर । छो 


कधा LR 


कि सबि पर भाति अत जो ! भिर बिदाइ कनो बग इठाक बेल 
0! बहि, 

जालिक ! हरा आर क निखा की हम--कोग पूता तेल | 
एसो लोडलो कोलर क तेली ! लोकर से कोन अरि मं व” देर क' ले | 
कलेलो लाज पाख त' हव नह चि केलाइक छी । 

खोर शरक बदा पर किछू आर नरम होएत. सिव बे लेक 
लन ब्ज अहिर, तबन एजा किजेंक करत छ"? एक्उम तक्ीर कोक, 
जर शहि सहो, दोगर उ &' देत भाई । भब ओठ कोर तकलीफ डो” 


= वकलक तको ने हब बलिक आ बड़का गो हर । इन! मानियो 
जह हुक एर को दातत देर म ह| बी उप हरा मोज में बे 
इप अनो नात रहै हर मोल ने। आरत” कोनौ डूख रें हेष । ख्हीं बोनू 
आतिक, योगके „ --लेना मना कु हश -बाल-बेहा इनक जों डेल 
उका भहे ६' सके । कि बाके महिसन । चषा ब हह । 


एकाएक नाल जे बदर चह बायल छी । अहि एकून कळ भ 
नत रहेक । पुल चहि जाणि कोन कोक भतिशरलि ऊ । 


जक हे कबाब परि जो लो» कोड दे 0 बेर बत, 
हठः बदनाम करत” 


इणः के मे भनार हरो ट्कटकी लना क' ताकि सहर बह । नहि 
जाति कन सवर बर उ्कत--“एहल भात हरर कहने मतलिक !” 
अ। नमग ईत चत सेमि ॥ 


जकर दाद केको दिनक बाद ओ शर दिन हमर कोठले व 
जता क' जुलोबा+। इने करे वकित होइक कुरेशहो गव 


क दात ऊ?” 
= ` इकर चीत मो सका चाह बलिक वृकाय बाजि । 


जलन 


नाग हा का को कतरे लो? एकएक एन नकाच पि 
केक बि ।" 

“जाइ सि मजा रहल छी मिक । गोफालए्रक दुधनी बुड़िगा 
हल्ले जाएत हुय । ठः कोवा दिउ हुए, भोहि पे झा. 
कारि का भोज कराल हण । ओ दडा डे हे ऊणा केहन त' हमरा बले 
किएक ने दवोत ? हसह ओकरा औरे आह रि चालि खायब मालिक । 

१७०४७. 

नहि बालक । ला दको नहि गब ।. धाइ हाँ महि स हुए । 
नाबर लोक जोड़” चाहे इन । जोडी लब दिस गरी दे हम । ओकरा हू को बीग 
जा इ । बर आइजीच अवम हर का आहरे अवाक माए कचो नह ुे 
इ । के चोरक मोत सोशल जा ह । भवा महि रहे हव, तबो धरये बदमाश 
अचके' बकरे हग, हखषी-उद्झा करं हण । मर देइ जरि जाइ हम मालिक । 
चोदके ब देह कि येवै, से घोजी हसरा बेचे कैत हन । हां रह त 
(हिका नापर हक । हमरा जाय ह मालिक!” 

“पुरा पा ह्याक अंड हली जय, ल-त के अचो? 
कोहि सम की बटा राइ शोक रहेव डक 7 एहि ऊनः भा-कोलार चौक, 
हरषि जिक ओत के देखतौक ?" 
= बरा गयो नहि इर. छक दं हुए आालिक ? कहे बे हमसे । 
आज किक करक, कहि जडे हस, मु न लोक लखन बी दें हुय, नाम 
हरे हद, ठ बहेन जाइ हय । हमरा चच को सा शतिक इभ महि 
जब दे माने 

हम गबा सा कदा नहाए ऊ तिवक । लो पच्यसे णो तते सहि 
कलि । हती ओर <' #' द देलक के परेम काड देतोक ।" 

उव! बरे बैत ओ वाजचि- “बबन हम सि ज जो भानिक। 
जूस नहे शट सा केज दड हग । हिः लेके होत ।#' शन हम ।” 

हर ही हकगे स्कुसिवेंक--“बरि सना पुरके छी ते एक्स का 
अधि । मारु परिह ठ एटा चीज लेते बक हमस केक ।" 


52080 आई क्र 


Ge ह, ताह! काकालि-- “करत ब्रूष बि ङः । 
“माक कन चुरे हं कास पेम छकरा के 


बहे नण 


खेल ।" ओ ह लावि--“ साले कविक। मिले हर रालिक / हो बालारमे 
[कछ हः 7” 

लो नहि करत छिवोक बब । रे ठ कने जहिहि 6. ओला 
सेट क ।" 


हव किया छनः मालिक ! ओ इरे पुछछक। 

“जु कारो तोरे सन । शुक तरक तरकारी, डा खोहर & रकाओोन 
अटल कारी संडी कम मदा बहुत, स्वि ।” 

अन्हार हमरा अथ भे. कर ते नि रेक । 

आ ले र भाम बर कि मक 
गे -.अतेक बु ततेक काठ । 


तो कहे हे तले गांठ चाट छर जा चहो कहर के इत्ला 
गक सजसा । ककरो बहन रहैक ने लाः चारि गान बरूूर हैक रा 
के रणा रहेक जे खानकी नान सहे । 

ह नदा बुव नगव सोच रही के शुभदरा च मि! टिन बा 
कर बदनाधीर चचा उत्द क्क । बाय: कह रो बिर रे होर । सथन 
जेवा साबीनाली भीजा-पुताके' बि कहत ड हिला करमो, कि को 
उच कर - रट रह बुरा 


बुवद ककरो संन का 


नई १९६३ 


गयबिद़नी ! तोहर डंक 


आड कोल डरा कस्व ! नेह नोक जक देखार। 

त पाए हाणल डब से नहि जि । शं द' गि लेलियनि। लास, 
उता पहिल केहो २ होतो के वाई बाकर एक करान वो बजे 
जरिदुरा कर इनको गह चो । मुरः बुधि गेल सभढा फिती | 
उ ऊस चालल माछि। कोरो कॉ बाढ नहि, कोलो प्जोत नहि। 
दकल बनारु तरेगणक सुकमुकी ईन्त नदार । हृषोड़िया ईत 
वाह केला, डुर उई किडू मरित नहिं बिं। आव हैं इच्छा होइत 
जड बे सी सि सं। 

जेर जक सथ होयत ? कोनो कहि सवि अपणा भदे जे हरा 
डे नह्‌ भ वडज चह नाशक पालन । कोना पूरु इरे दो? कम 
सस नहि ऊजि जाप? और एक सोधे भृषक हबे बरोह नहि 
करत ? रहिरहे एका मति साने अबेठ अखिआ बर वसिक 
दत सियाल मोल एकटा हील चाजना उतान करेत अछि । 

=, किह एारह बजे बहने ! मोन इह ने ?" 

का कात बाह भटक कल नइन बड़ा क" साती उधर गे 
नहह कोन आरा बात : डाह वरह बेने निए, कहो ते च, 
जहास । बर अस्तिक निधया दंश तेना अक रहो बे होकर 
रबर. पावरत बच रही । 

र जाइ सुर रोड हीमे छळ । डिति कपल बन 
जाटोल, उरं जातवरक टम मोम अरबी धरि बेल-एक-७७ बह पढ 

दा सोस्क गरमाहरिय डेय आम शरुस्त--कोड्कोट 

नाळ डग । र जात बीएल "हल, विषे । नहि-विस्टूदे८ महक 


अब बहना । होकर इंक 


लि जहि होल सोनो छाल वर॒केय निको लर हि 
अैक--शव- कोरो भोग आकड बा उर्क बमम । ९ 
दष्ठ-शशक बाद दोतरार बडे. न । 


एक हाम नोजाएल ड क केल--सेड स्टीप । डाको भीड, बस्छन 
CP TT 
वाहि पह निवाला अवः्कव । भूहीसमुढो जबरज, दर देह स्कल । 
सभ कपो हहे क दे लेक र. ह बडका । जाला 
जाम । 

हका चद भाहि मोद बहरत ह-नायत, बाइल, अस्ठ- 
अतल; दग जोते बर, काककात सते तदे । कर मयो स्वासश्ब 
इस जोन इरे हरी देनार श इक व्यक्ति ड दा चुट “की 
दात विक? केहन जोड़ भीक ई ? किएक क व्री देन अछि १० 

अहारी सोसे अक लाक दरे उरत मव सह कबसाइ-- 
$ तजक कला विक ॥ जे हरा बौकपिक देडे अवन था ओोसडारक 
अस्ताव अन पि सलत बौबाइत भाळ, ल्ाचोत हसे कम्ति करं 
चछ । ई रोही कम ससत देशक अरर भानि र चाहैत कि ।* 
इरा जोकि हे आ देवं सबक कडन 


दभो घायल जाट करीत मनाइ "षन! कहे काल पहले 
बरला हराजहाअ ग ले. बक । एहिङान च 
हैक बे ए हे ग्ड भम रेपरू नार जा. सहल बंक शीक ए हे. 
को लमे बढा क क हजे शहर काला केल । मुवा ई सेह 
ुच्क कि कक 
न पुड जे छ बाज्के जे नाछ कि होक रहे कतार» परडन 
इमी प र्द दयार आह /* मतक षि उड 

ह कल दाम्नि ऋ' सकक । एहि से आद अल बला नहि । 
लो मा लु जाढी--ब रब गे सरी स्कृति, नीत साइन बर का 
ला ॥ कोलो बाउंककारी मनन परके बड काने करे । था 


कप व मो ! कोहर अंक 


कोबक उरकले देगा दिला रे बा हि 
जोक उक सघन निलीन 


क पशः सटिक मे. र 
आएल छं 


कानू बण मिले चारि-यच य गज । 

डोर स्लोत--किछ मसी भीड. किट बशो उत्तेजना । उतेह जनता 
क कोनो डस्टिस्टक दकानवर खारमण %९4 केल उड । ।२चोरवान लोक 
च ह्डिति म्हि छलानि । चीनीक दोकान का बरिकार बिपद रहेक । 

डोल र छड उउब-बेह ! बह ! 


आखय अस्कृतिक अनबोल नमुना । बर जोम म्र वाब 
जूता ॥ आलोच आ सोमब्किले चोन राक छिकार भारसोय अनताक पति. 
कोष = बधा । 

ड = बेरन जहे चलत । किष आर तकत, किछू आर प्राषबाल- 


उ ही । सनतो अत मु ध्र सर, शरान भ 
दे, जाततर बाचोन बिन हर ठ । आएत (नी च) बान 


उहि चाला वाक हुन बेताब कोनो नबा ह । 
केल केर उरात क केस । आ दटकाययरो भीन बहे बानू? 
अररे हठ को, सह सेम ह । एहि यर बेब भ क ब्छूव। 
(बाड़, बि 0९ 


आवाज परिचित नागल । देख॑चिेंक >' देखते राहि रल । आमने 


किशोर ड ख दापने पालिशक निमा बा इषा हेते । बाके वि इट 


स्क 


हसो लत कक भ, दस दस्त पकर ७ राह, २४३ 
अछि । सकांडरसिपक बैसे कहर शुअर करंत छी । पुरक्षा कीर दाच. देक 
उट ब्ला छक, मु हार कलो । वास बे (का ब 
गाह्रो का जध्थ का: दुरा ८. सव । म का के 
बके क जवा 

et उब्ब-- कह ! रद 


कब ङो | तोहूर इ tm 


| लु बय । अनहाक जः कल भानः बहु जूर । 
(हक शस्र असरत दान जत हैं” फेड कनिहा र्कम 
बलो जना । जमती अमूनि एर नाजीनला राक बु लक ल 
रगा केस उचत धात्व राक जनि कटा गरीब छा । 

न; बके काज चबा तहि । मोत कह चाम त बेटी 
मोज । बहांक एतेक चोष बलु जा नहि छकरा । 

[एङ मोत होएत अक्ि जे धूरिक' कहे अक्दिलि क हमर इल नहि ४' 
अकल भशर पालन । के नाल हो बे हसी ूरूका' सबन एक बे इरा 
ज क' यात करो । निरिकःत भ कः बवल भ' सकत बि कि कुरि जाय, 
ड भाक जाय । 

जलील राजेस नपर डि पकेत को, बान भे बह चार हत । 
दलति ता कक ह किड दश्व घटनाको दियर एकट अटी बरकक 
बहि जवा हेतु अर नजि दा क दकडै$ । टा ग नयाँ नर्त 
बाचक चूडो उरक चान मतक स्ा-कोले3! क । एक्ट! अछ 
दरक बहना लीक पा डचाक' सुरजा कोवे दन देठ । टा निवरा 
बन भरिंदिनक कमाइ... बात बतला सहि, जंभ । 

बर मलोक बि भादल बलि-बाइव नम्बर । दूरादूरी बेकालोड बी 
हकः जप पेट तारे पहुचे छठे इमारर, रुक गज बहर महर । 
ढक ताल! खि देखत शी-गोएटदेनक बील एकद बाफ नीचा क्र 
कानि रइ भरि । 

हिक उठाक' दच चाहेत छ जे कत'तें जायल बि । मुदा मेहरू 
नज नदार । पताक अर द जोकि जाएत को । ब्र र सिर नसत 
आड़ | ककर... न पा राहत छ । किड अण बक्स, क 
आतफल बा छर स कि सा न॑ जाइत डि 

हक उन्बर अनाकार लिक रारोआजताकार स्लेट बराक जाइक 
आ, आहिपर बुल एक्डा रव बरच छोड़ी जिव ब्ेड--शोाथछटल ॥ 
हच याण भेलापर सट क जमर एरक हायतर बण की रखडत 
कह । ठो असत "ट किल लिखि डी दिश बमा रेत डंक । को पढ़ 


उत बिनी ! तोहर सं 


३२] 


बी | इतक ओरपर दवना हच हे अंधिक बोर 

र! झा हे सिक यो ब 
कते काल पहिले इने खूष गडा मेल रहे बिलियाक' छोड़ा पवधुमा 
देक जक पोड तीक ज्जा छोड़ो नोर" डहर शोकिते-योलितान क 
दकु कर इत मृ फूलाकः बति रह करेकाल । भूशा ने कक बग 
द ह । रि एक शर लए कवशक था दूलह 
च केकेंड। रा विवाहे इ एक दोसरके' थही नामस म्यो करो 
तेक छोड़ी बडक--./बोस--गोटा पलन निर्न भचारो । षा 
को कहे "विनी, उक शार'बाली, ढकिततियाँ । 


मसमओोल निज स्त छश । |वनमीमे 
पड़ती बाल ण बेर-बेर अरत $ जिस एकटा मारी आधात अठ 
सबल विरळ स्मृति छगजियार भ जाइत क, एक-एक लग, एकएक 
र| 
[एक डा दरव उनल बि -_आममतोक कावे टूटक-डनबनावत्त इदि, 
ब बक । वाटर उहि से पृस छोड झोत ह मम्भ पारी कात 
उह दरुहा परान लमटगर च०२५ शा । शिरे कलक करंत बगी । 
ट डहियाक बर ररे पानक #ेर के एक डा औड़ा बातुक बर बनाम 
ड शुक जठ घर । छोड़ा नन अछि राज था हो रा । 
जट चड था आ कारोवर जका ताति 
चास बि । इतक मापे बु भरव क्षेक आ चासे- 
हमे कुहरे कलल दुरु कण रामे ठेना चमक ढक नभा बरिया 
दासा 
प इनका र होइत ड । ड़ गे इना देने इनि के 
आर ग कोलि कटे ड# केज भय एनो तबार भ' मेली घर । कोल मढी 
इह केत होउ, वे रखते बाज, इका क दं कीक | ओोना वाझ कह लगे 
दहत बरवाला कलह, बह चते बनवराक सूरि नहि बेक । देश, कुछ चारि 
आ डड देलियेंक बाकि -अड़ार, भंआबर, युवा आ एस बुक फोडली 
हल्स्वोहर । सेक की ने ? 


क बिन? डोहर रू rx 


पड (किछु का गाएर हाच शक्ति विचारँठ रहलि भा कर कोन रा 
जक गस्शोस्ापूंक आाति-- चाहिये टा कोठीले कान नहि चोक । कड 
करू हक सेटो जर आहिवेक 
“एक” 


“त कहत डियोक के तो मोरा पट खे--अकिलक ते कृतयो ब 
छक | कोता तमो कटक जो बम के नहि रि? एतयो नहि ब्त जक 
ज घीक पुछा जलापर चारिवे टा कोठोम कोना गुजर हठी । कले कम ड 
डा कोठडी आर चाहिबंक--एक दा केटों-अगायक छेक आ दोकर बेटा- 
पीक छेस 47 

“जा, हरा से तकर ज्ये भि रू । बले, लो बड़ कुजजरि छे नब 
(इली । तो बहा के हमर मृहयी नोक जक! बाज, कय दा बेटा छेज कोठो 
इना दियोक है” 

Ce 

दस्य गतत बि । 


बदक दहरवा तह मादस अनहिा सि । दिर पर्न । 
ह-रहिक' उतरा । तुता । भम्र अण रुक हाकारः भरल आर | 
चोदो शतम क कतमे, पार्क केर । नदि, उपर दरक चतर माइक नीचा 
बक इ ठा विद्व णो, वेडि, आन्दोलित । 
द्र गोरा, हरले. एक बरन रहो, 
ससल! देखे उद | ळर इकक पिशा दुसुस जाके नि सूक ड बो के. 
एकटा कल्य जा शता कुहो ड इर दुला था ईम की तिया, 
दा शुरू बाचनक अधात बेट ! जथा हमरा नहि सदेव तौस अब 
बहि स्वन्‍्नभूछके ४  वसकारण कलवर रूपने । हन वि जेल, शर 
नह दन ने बादुरु भीत हि जद क, शाब न हमद बळ । इहो सह 
मोले न जे दागाुताक देख दोइन आक; जोतक समळ गहि भा 
इर कक । 

“ति कह दोना । ई झबापुताक चेल नहि, मोठ-परभक र केक + 
३) नब सिनो | ओर चछ 


आयाता गक इक सेंड बकस भो कोति भह बत बॉ, ओह तहि 
सहेति । कक उजा जक जे हमर बुक धर हाइ, हायर वोड़िका 
सि कक 7० 

होना हालि अर मेष बसवा लेल बू, काड! लेल- 
उड । 

“ब मोरा, अपन वटो नहि देका तो”! कड़रा-ककराज़े भड, 
करर हाच तोः हिक? सभ इसे जा जयतोक ! बा झर जब हण 
ऑड़िको रू चेटठोक ? बालुक घर है बहे छक, कह बसे क । होरा 
केक दिल ढचकबहिक को” 7” 

कर बाते ई के तो सवं ओहि इवे रब हच थे । छोरा लो धर 
उन ताड छौ । अ नहि जान सोना, कि दे जे होस आलुक पर नह 
हरो | जहिकोक अह, आराम, मूष बकरा के हो ला रहलि हे। 
कोइ शाप ओणि रह औ वोधा । कहि दे जे बहक स्वप्न तोरा भोस शभ श 
डर डि धो छ नको । तो' आलो बचने यं ई गण क दे होना, फर 
करे 


ईजः कहे हें गोर।? कोन बाबि बरै ई श तीं एर बरे 
हरूस दिल ठाक गण आड ठं । जाळ, जुन किएक भ नेले” 


नो जाव नह, पाष निसान ट हृदयक सिको, रोम-रोगढा 
हेत । 
जोक नून भः बानि उठलि--"देड, ए बा बह कान । हने कडोर 


ताह बता | जघ डा फल भाि जावल हमर । छो स. ताने. हेल मो 
कटन दे, भोव त हर मोगिबो देली कमजोर छौ एक डा [कर हम 
ऊ, शिये नोत नहि. अब जि सु भ गेल हौर जना । हगश केल नदि 
डाल जी" |: -इन नदि शे क करडा कोगर “” 

दु क्िककोक सर आर तीक, मूर अस्विपजरके आप 

«क, चढवा काल एना नहि कर । शबरा लोक हेतिक विदा हरेत 
डोह ९६ बर दिक किबे ~न," महित अस्तिम अधिलाणा अते 
उह कारव इनर" 


कब बो ! नोहर इंक iw 


"हि होगा, गहि" उघडत अन्दरके रोकडॉक अर्ष 5दारूे 
छिड्जवल स्वर | 

“आई दोहर इकिनिया बिढ़ती जा रहन हक शोण ! खभ दिन तोरा 
रे योक, दिड रह कलयो । आइको-आइलो एक टा इंक दने 
आइत (मोरू | तो सात छो एहि रक, एहि पीड़ाक, बान्ठिव बवुरोष 
जंग के हमर ! हिक कह दे एक देर । तह कहे त? बे, हबर मरक 
जु देखव" “खेल ह हा 

दू फेर परा होर बा + 

डक आकल पटियापश आर काठ मोट-मोट बिठा बारे एक डा 

पश बडि । एकं टा रवबुरतों आठनमे भादि पवर कूर पचाम करे 
कक । चकित, जिस्थित ३अदुसक तिते राहू जाइत बि, जपलक । 

»एुना को तेत चे ! हेम छी--जिड़की ! एते दिनेने शिखरि केले की?" 

नु ब य वैत जक । नहि, इहि जो इर कोना नहि था 
उक दे! हर रोका ठं न कूर भ हन नइ पहि रा्छकीपर 
बढ़छ अलि | तोहर सर पे छौक, हा कुल को हबर सोका नहि 


Dr हे“ 
= ब लिक रामे छेने पररा रहल छो । पत मटार आनम्द 


जुड सिह सि 4 बद्र ड मिक कमल, से कहर क ठन! चुदा आब 
सो काक भ' गेल । ६ पर पिसी । 
काक फाडि क' नि बा) औं । कादा कामकर 


उक मास्त 
जकारि का 


बिली करः 
बकल कोहर डे लॉ, मुझ एह विस उक पीड़ा 

जोक याइ तोरे तो, हरा नीह कां ब आ । 

पयर नान पॉखिक बके सन्य मेण परीरर कचन अ बाड बा 

न मुत छाहरि दन उह रत बि भा सितार गहत अखि दबा, 


EE) क निन दोर ! ड 


अकषय हणो । दाक घरमे गुरुतो बस्षवाक सपना देक” वाली एक दिन 
कतिया बसेठ अछि । मुहा मे ओ घर, ने लो उर । बआपरिजितना संग लो करे तब 
कर रुक! चाहत ब । देवलो ड ह होइत कक । मर जारा एसटा अचण्छ 
अनह ओहि वेवालके” भूिलाठ क' देज डंक । नवकानि विभवा बनि 
जाएद ज। 

आ बोर, पछटन डलं नोचणय, निरी खडा बढ़िक' भावुक युदक बनेत 
बिस्त कदाकार । ओकर कभा पढ़ि-पढ़िक' एकरा भालके गौरब होल 
डेक के कहिपो ई रआाकार जोकर झालंनी छलै, ओकार सभ पिष तेक । 
अनायलिक असंहीत ओदनक एकमात्र ऋद कम्ब, एकपात्र आकर्यंण डनि जाइत 
केऽ संकी ककाकारक रुजता । ओहिसे हरदम अपलाके उबे जि, बसन नेनपन 
बा वेशपतक बंनीडे पेत अधि । 

दार बंङट बेत छेक-चौतक रासते बामण । जनतामे 
आधरंणक लहरि पसरेत झक । कथ-कश समानता ` 
जक । करन तस्जारि ब्त अछि । थो भायात वञरही 
जाप ब । रबी कप! (हठ कषा पटबण चार जाग भे 
कक । क कावा कोक पर ग जत छि लिदान जाहिऐेक। 
आह कोवस्वरूता छेक ओअरू स.क जा सूरू हायक, उज्शर सालो आ आपूषणदीन 
बोस । 

ररा बड़ आस्ते होइत लेक । ओोकर दारद ह जे आतका क, 
हरे बरळ होत का लहे शनक दासक जे अपन व्यते, बन सवाक 
हेसते क हसर,कं्ने पा सकय, एहि विसाठक संग ले लोकर हाक चूड़ीमे 
अ्छक हति डंक रा सींचक सिनदुरमे अभरत्व । 

बुदा वलिक अपन तोय बोड केक, हाथ चक सों दिशि क । 
आई ककरा पसो रज कषे ? हहा स्ह श होक हि * बाती उतार 
सवायोकू हिमनिरिक अधियासपर पटरेत । 

ळर बांलरखती नोन पड़त रू ओकरा । गांखार आहे जकर नास भोकर 
जोष के भरि देने होइक, गुदा स्वेच्सर्स कर नाम माँव ने कने छि, से तं 
ओकर कासर्ससियें टा छेक जोकर अप्पत मोरा | जोकर नारीत्यक लांब, 


कब नो ! जूर बंक Iw 


पिरक गोदा हहहा बचा सत डक । आलुक भोल तोड़ ब्लाक हाफमा 
दो कक लय गोरा हिनातयक भा्वल भीत तोडबाक पाल कयनिहारक 
अजब नहि तोडि कोक । 

को रे र, केहन लोक डकितियांरूई डक । एहि ठो ने इड सा 
एल, ९क डा आत डक कि नि ? क बत बाल । 

के लात ओझ अस्थान कर । हम लार्तो लः मंगल मोठ गत डोक 

जुन डु म लाख झो 
हरम कोरे 
(लोक बहे डकर कह) बिनी 
शीर चाली कृषि भदत मडि । नपन धोलाक इक विनालठा कर 
ककर उयो लिभात वमर का भोसे जनह पर। आनसं आनि 
तोहर काहा निषछन नहि अवतीक शोना । हो इरा रचित मे 
यो रन ने आाइ चेक भारतवाली के ह ₹' रह केक + ई 
तोहर का गहि चिका, अरनी जनमि आहधल केक, भारत- 
मांतात आ चिकनि। 

„उन साह कहि दि काकर के के इरा जे नहि पार जाइत 
गात सककालीर शिति पर कषा लिक + हन जा यह की एकटा अमर 
कपर लिक हेत, हिमनिरिक उसने विकिर पर, बवन स, नाक शोाणय 
हिरक नानी । 

ˆ जते उप रितो; बाद कह । & 


= बलङ । ६ 
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'उपरफांटू 


कामक द छवसा बिमान पर विवम्बरुक भरे गा लरत 
अतीक्षामे जहुलल ठाड़ डे । अभाव शुराइ तर दिनभरि निरि भोक 
काटा तरतत सब अरजीपर ह” लागत उततेक। बोकर विलंव जवि 
कुर मष हाह मत सी गहर ओड़वा लेन अडा रहन छल । 


अन्दर उन झ्षाइने गाय लॉखि गेल । अतन गाम बहि, मांआ माम । 
दहने बभनटोली, तंखन धसुखटौली, केर शिव-मत्दिर का गासक स्िसानपर 
इहे गातो नहो झ्त' चि एक हग निश्चित यशसि ते 
डे छट होस बसण: बनि बकी, जहो सोक हक 
के कला केर होइक । 


दर सके स तेल बार बार आमहा हू डा रवा छेक बहिल 
उदा बिद अस्दिख्कला घाट उट हैक । भर भरबार ओहि पपर तह चमत 
जु तानि शॉ नाजा अबिते बट्दार मत दजा दंत छते । भो हमेर 
ज बहत चिक भगर जाण बेल रहेर जा चकवा डा देने क । 
क मेट जोर बममा रार क जाएत छल । 
वाद काढ जारा कोचः हेंती-हंके था ढोजन बोजा क बेत लेस 
हनि बह बज्र, बोल्‌ छरा करू शर) 


कार तक रर र्ठा रहे द बाटे लै । बिले एक मोत कर 
कक कड, तुरा ब बावरे ओते फेर जमो दत शौक । शामा 
दस सिवान इत गते इक्षिण बेलाबर दस्ताये रग पुन हत केक । 
जोडि बे बर-दापर ककरो हज भें स्वीकार नहि क । विक्खता रहैक 
ॐ 4६ का । व चरे काल रे तरार बा जाद गहि रहुका पर पनि हतक 


[ह क अतोजाएक अमा बति केश छतेक । दुल कर कटे उतवा 
तिपत म तषे होक सबन भारक नार <हि क शा गानि सग 
ए होर । 

ब. शेक मटक परस: केन । निक 
शेरे ७पवाक शाह नहि मेल ५ ति हरकि बेळ हरू को निजबक डर 
महि रहैरू । तों चन्र भोहि वरत अनन्‍होर्से बाकि छे सदीक तोरे 
टकल भाणिक सतह निहत सहक भपधीत, अछः ओहि शिन्‌ जरो 
मायके पानिक शोटा दके हा परर कर ने अरि डा बह पर बाज 
सहक ते वदे जाक । 

दड यतमा जाड़ छक, अंग-थभे कतकतडँ ॥ छोठलड़रो दकल कबरे 
(रिया चादर भो बरतौरें अर उकतिस्टयाड़ि ** बि रहन डू आ 
पहरो थ हैनन स्थ घरतोक भिव कतना हच ङे । 
खा चर भोहि ककनी एकटा छोट हाकन्ट आ दाक र पहिसत खाली दबरे 
खो दूर धरती उर डड बरकर काहि मह उल । कि” डर रत बका 
के ख, हनो दांत कटकटा उडत क । इन हात रनक गरन सा+ बेकार 
जप्य रही जारी रके छस । गे्-कमोन उकं भ डेन सह बा उघरज हॉ 
बुभ बेस ना रह क । ओहि छोटका हाक पष्ट मे कदर आपनकः नल 
दव करत बल । डने गील ऊपर उड ले पिकत अतन सका 
स रह लम्बाया दाक बोकर ब दोषल बा दाक उ डेक) 
बड खात होएक । हो के कतहु नका रही । हो किशन भोकरे फहु र 
पठ छक ब एकटा पराजित बिडोह मोने सिक ताणत घ' बार ळक । 
के वे नहिएापर ओडरा लरी ना जो बारी नहि, वर देठे उचो 
बानवस्के! बरसनाक हद गा बहक मुक कूक, भरा काटल-बीटल 
हाले पदेन गछ कडक । इनी नहि आरोक तकल. एक्टर डोक 
बदक । 
जन 
केल रहेक । 
~ पदर किङ्‌ लवर नहि क' कछ । ओहि उतारा लहाने तिने दवार 
देनाक माइक गहि होदक भा पुल पए बारे चुजिक' नमार बिचारे उवर बरिका 
हैक । सोडन शोचप--कपड़ा उठा पाने ढे को, मोली मारी सङरे, कि 


चीतलदुरीक स्वने केत राळ आ नरबराएत, इळकेठ शालि 


जोड़े डावर / का कोडन सोचव-/एक चील केक होइक छक । पुतेपर बे बल 
जाइब की । अलर जए से यानि किएक मू ?” एहि गुनपुनिने पो ओदि 
मोचा परर सड चन्दर खोत चट रहुल बे आयू अवले, ते सोचा ससक । 

कय नेत नेक । दिन भरि स्लिम किरण सोला पि पर 
उड़” जाली परती लिकुकुह-डिकटल बरचराइत खुल । 


खादी पर ड जेर तरवा हीर भः्गेतेक। खाली पयर बसदाक 
यात केक, मुरा बोहि कजरुनीने सभटा अस्यास शुरु था अअ यश मेल 
दाउद रहेक । चुजल कातपर बई सहि अपन जोरणरी दछ स्ह कर्क आ 
जनस नाक भददारिक भेष का चुत आ रहल छेक चन्दर डा मे । 
जहे, बना किक देसे इकड अजीत जाएट। डे कखे नहि करतक। 
किकः ई ज जायत । 

जाहि हैलवाक (वार स्वागत कर” पड लेक । पुलक रता पध्ठक) 
स्वा-हम्वः सेव त इनु हड कतपटी, कात आ हे रगत रहृल, कु गम 
हेश बदक अंगब व दु जेल कक । 


लाम बान बहत छेक । स्यान वे बुबा यपर भ उठौते यमद 
सह छेक ओकर तत मुखाय डि मभ्य एकटा विचित्र रू गक बनत 
ते नोऽ दामे बकरा बिक हरा जाइल छर । गत करक डा पी 
उर जता निधा त्याति डाक शोधक । अगारो रहार याक काएगे 
अन्दर ठ गरि केः स्वष्ट देखलक । 


जाह केन । कोका बनल हक जे कोह फोपर पर घोड़करंत राठि भि कका 
खक ऊर । मुरा बस क । आङ आर मे सरीरा बरन बोवा ध मत 
जि. उन थो कोहर किएक कडुकड़ाइत अल । 


दब स्मजषात ने कानि देह शिहारि उठते । चतर रुक नहि छल । 
जु कुड तर क्तव ज ओकर अवश विश्वास छेक । अपन गामे कदको 
ओझा यी" मतङेत आईल देखने खरू । अूत-प्रेठक अफ्तिस्वक से-संग जकर 
अलबनवाह॒ठियों नर बत्दरक बट्ट आठवा छैक । भतः त चरो कग नहि 


केत छन्द किष, जाजक। भूत-मतेक मलता पर बवाल 
रहवाक कारणे कस राति-विशति ३ काम चल आहक छल । मुदा तेवो 
जो देह सि वेसेक । एक जारो केक बेर नेक रछ । चन्र जब अनयत 
उघ डोर पालकः गारी पाठ कर” गल । अवि स्ह क क बु डन काजू 
इतने । 

इनक रोर छोर पर जापि चन्र बि कोलि कूक । कन रहि 
केल । के इर पर तीरा चछ हाड कक । महए ने बोका नहर मेत 
जशा ना चह रहै गगा व्याला वे जहक-योड पर खड़ी केन । 
तोल हिडन श्र भगम जै जादि ते नाहक प्यति स्पप्ट रैक । डरे के 
जि जू ने ठेलक । गादी ग गुर करक । दन मू थ ओोकरा बेलेक 
केला सबने टाढ़ मूक बह मे कडक क रहल छक । 

हीच अपना पर स हि 
क के तू च्युस्टोलौक मोको लेक ने लिकारुक हेतु महर 
आवक छेक । निदासङः धुविका ग्ध गक करपदे ज तच रिकावक 
इ चारक काह आकि आहत छल, झोरे न कूटडाक पहिने बा सटिक 
न्ह पसरा बाइ 

डर कम भेह ते नरे" ह सावि मेक ॥ औजेत मोनी” चुडे 
उना देले को ? कतेक रा नेत छल? बन कमको पर मार न्क । 

इन धार करत अर देखछछ, िवनल «/ बेर रहैक। भ के बो ने 
पहुल । पवस शि ठ. पालिने इकू पुल धाक दन रेशो 
हकोत । भा शेडा तका येता। पुण दिस दाम एक बा । 
आधा डिक पचास सपक हैक । तडे दौ नर देश कम । बा [ड 
पर ह+ डो डोकहो लल उक । ही पकाय से जंक । कहर चिदा मे 
तहि केक -कोना माम हज ! लयर, जेना लाइनक बोच का काठ ने 
लानो पापर उहि” काड आकर देह पा बर सहज डंक । 
कदर निशा निसूपाय गायक केत तोच लालन । डंग करका जनक ।| 

चुकी पर अर्ेक-अबेंत डन. हदहहाइत शठेन पर आनि नक । 
दोहि क' ट्रेन पकडकाक ष्या नि शक । कि टिकट वसार साह नहे 
बने ? 


a] उसु 


जाधव विदा होइत दोबारा सभत छात बंक भवने झे धि का 
बो नह जादोत । अछ केहनों इरित आवि जाय । ` कोनो रोर ठेकान 
हलक त ३ दिला भोरे कोल । पदर इक कोल कम नहिं हतक । 
रि पति कमे रत, त भोरे आय पहुँचि लकात । दोर कोनो सालो नहि 
कैक । इ यमते जीजा उति टेड-मेह एकि कटे बाध गायक 
दता धसक । 

हरण गवर बेरेर पिक जाइ । छल जागव । मुरा अपन 
हिव पर अहल रहन । कुरि ७ माषिक माहि जामत । साहि नहार, 
ोशयकोडा बा चूकऊत-- कपूर अय चरक संकल्प शहि होहि 
सतिष आन बई केश । ओकरा विवा छडँक जे आणतापरु कुम 
उले किदे लेक बा कोहि पर बहत बकितक अपमा हि केत केह । 

क बेर जे पढ़ हीक कदर । बोहए कोलो. रस्ता नहि छं हम 
कब आय हाई पसारि याकि गेहियोक।” आ एशा बेक, जेता नैत 
कोइक जे चतयरक नोनको डत तेक + 

दर छठा जठ था मामक अदढशावल भि देलि मो जक जे 
इ बधि बहेत बसठा अपन नुर वे झरि डु क' डि डाय । 

तोला नकर मा, हन नवरो धाने चल उरो । इतर बाल 
कपड शाल आ तलोक तर ये बलबलत अबके सायक देइ 
ह राश इलाके जल आयण, बना कोनो बरा लेक बाहुए रण 
रो 5९ चरतु इशक का पर दूर चेषा चेक हो । 

ख बड़ी खाल बरि ओस्‍्ह्रे ततप ब्र अन्दर बाधक हाले 
दून कहरा अका पढ़ा गोल बरु आ डो ठेला। स्हम्प छाड़ लेक जेना कोनो मोब 
पन अरो कूण छिलके” इथाएक घोछ! में जहर सिषा देने होक | छषन 
टक भताइके शोचि जो जयबार जात «हने छक । € जे. आकरा पुथ 
हक । किएक उ आकर दारणा छक ले ई इ शहि लेला पर ओ 
जिनी भरि इक कलह आउने बोजा क' शोचिते-शोणिताम हैरत मष 
अब ॥ जो जपत छनि, कदर जोकर बाल गहि टारतैक, त जसता भ 
के कके। युके देला पर चोकर आकृति गर उगत दह उडाराईत 
द. दि करा सेक, डना पते हाचे अपन पृपक घट बचा मा देते ही। 


परू Ia 


"माक के! वहै, आपल लिडमाप आावके' माक क दिद चन्हर। 
बिक अमक कोनो कोक 7% । कगरा शकर गावक क भर 
मपला; औोकर छाती मे जसेक दर देक, ठकर आप बदि कानच्दं दितेक । 
लकार सह आह! उठतंक। बोसो आन बारे ड रहा 
जाक मन्त ने शयराचरू अडा काक मेक | अरीऊू, जेता कोनो (नपान 
अल्लअतिवाक सोर दर सोत रहन हो 


पसम बास पर मर्दक चर गनो अर! आरो हति 
एद छ भा स्म केट नाली तेहुर जगे क, केश शुक्तिक 
सना मत रि सोनी शति ९ ह पगा बैल क । 


दएको बिता शोचत रेड्‌ रहि बढ लेक । हि लाति कहर बोह भ 
पतक । पाँच जर एक नसाउ ने ओठा मामक कमार पर लि बदक । 
वर भाद तेमगर रहल, मैटरेक पाश कसक डर डुर माव इब इर 
तवाक बदला ओकर बुरी भेळ करेन मे एकटा बार कॉट आक 
य रगक खे वे पढ़ गाम आवि बहक । 


वि गरेक चपर आवक अम रग ॥ अन्दुरियां रिक एडो 
डास । 


पक दूध करल, व गाओो ब नेठेक । मासिक के आर्म कून 
जा रसत मेल चन्दरक सातकर क्यो नहि बहर, ने कयो मेह 
धुक माप पुछके आने कोरा घे उडा दुखरे चुम्मा मेके । बाली 
जिया नारीः भरन उकः हातीच उ बड़ी कल बा र इस 
सहक । 


जक नावा बाट कोक राका ऊडे। नाना. नहि हंक) सो 
आह उडे, मुदा बो हिनो झल बभाव ग छक | 


न] बरू 


द, रकमा, पच आहत, '७ म स, समच सोक पेक पै 
दके वल्क बोच एकलर दुबल छोटो चन्दर । 

रहरा जरा स निस्तवव रातिं भरि चन्दर चाककात 
अष्तयौक दंड त रहव । इभ्य विहार ओकरे आख पर रहैक, कदर ईसा, 
अल्दर जो ला, चन्दर ऐत' जो अन्दर ओत” नो । बिना चरक ककरो तिमता 
न कले । 

"कदर कू तोड़ि का ।" भोरे आखि म वानी कहैक । 

चन्दर के ओद शर मे हमर नकाइ आणि दे।” किरित कुत 
इसका भामा कहिन । 

“र कने सेठपर अत कौ ।" छोटका मामा नहुन । 

बव, कने भसवानक पूजा क' के ।” पाकश-ठेहिआपक बाइस्व माधी 
स हवित । 


बाच उस ठर! छक सो नानी शठो भिसो का बिक! 
गकस चोषा गहि रुत $ । हारो दरः बहुलिवेक 
जे पह पानि झोन, ल मर ७७' मदक हो + मु हष के भत 


जो बा बंब सरे दि बर । र ड. बरू नालीक 
डार, कर दृत 3 काव । 

ाएल-चाएत एक बरन लाइक आ तक बाद सड बवा हेु जे पयर 
जे का रंक न शोते इच्छा। स व्रि जाब। 
बकन द किताब नहि स्हुडाक कारण 
जठेरी बेर देठ काणि चुकर केक । अन्दर भरेको वेर बाज, मढा आनने क्यो 
काल वह देख). डॉट दुर" जा मरि खाग स स्कूल जायन बनको 
के केक । बना दंड छठ । बढ, तणा दोष झोकरेपर आवि जाइत उक । 
ककण दुछकापर धर भरिक सोक एक स्वरसे बानि उड शलक - “भोकर माने 
ज बोबर दर्ज हे, पढत की छोक ? आ उपरे +र बबबाक नामपर बोदार 
इहे र्ठ!” 


जो च सकु इस । भ हिल रकार घरि वेट अघ मेट भोकर 
35 गोमागव ऊक दी ओकर। आसा नहि खक । जा कोन बान 
(षो साई हनक नीर बा, नोर पहिरंत मोति चकि उडे । 
कोद गहि भोजन र! पर बान बा ओकरा भर बरोक फर्क देखि 
इक हो; जे थारी हलक था. लेमन, कुहा मुहे रारि जाय रर साट क 
रहिं जब । 
विक । 
रातति यर | 
जा केको बरव जि तदक 
पाक पारितार निधा भ' नेल) जमरी ढै मेनि बा क 
शेत हूति । स्टुत-तद़तक स्वर उड नेति जा ककस्वलर अज डॉट! था 
चुक उचा भरे ताहो का! ललन 
तातो आ बह दिल देवरा हळ अधेकक कडेर । ज कि दिन 
हदा भ' मेक - नम्रक दक मान सहाव डनाईठ + 
जोकर (कमा रे फरण काज त भामा कोकि दोषर के 
ताह । मति भाबर भ्र बि कनि । झा एरा वज समस्या दामने 
आदि तेाक--चनदरक शस्व । 
“आल अल्दरक कोर व्वा हक |” बडा नाया पुन ! 
"जो रहने कर ! बार कतः जावत ?” छोटका मामा हरून ! 
“हो मोक चच?” लका नामांक र ङि | 
“धुतो उठा वक । गोसवरामें रहत ।" छोटका माक चबन 
चा 
फः सोहि राहे बेठ । इ बावाक काम डान जा नोन एक 
मा स्कुका मादेन जा हक दा छटा काना । 


मुर एहि नयसत जुदा बढ़ गेत । कान लेहो बि केडंक | डरे 
लि शोजनोये कटोती होव' कक । तह डे बोकर वेट दुका हः आ 
दयाल होड रेक । सारि-भरि दिनक छटनी, बाडा वेट मोडन । चन्रक मोन 
दट बमले । 


न्क उतर 


का हिन देह अवा भ कने मरि के रिक बाम दि 

प्क 

ह दिल जारो खाने ऋयलेक ल नरहन बो वेटक हेतु यक महि 
उक । आरो परळन मड त ककरा छोट ओकर ममियोत आ दसक 
उह चह र । 

“कौ जीचने ति बाज । तोरे तहि भडलियोक मि ।” चरर मोझर 
चोरकं । 

एक उहि काजब ह हरे खा क हुसरे पर रन! ! बू नहिलन | 
करि उद्र भाल छा बेकहेअ, बाउ को हावीतयोडा बब 3 

>चुप रह रोपू । बोहर सुं नहि भरेत डोर म 7” 

“स दन एडके मु. न्त के अजि ? तंय अ बोई 
ह| “र जालिका लें, दें अपर घरक रसता किए ने ठ छे?” दीपक 
चुली दलं । 

घे ऑल नोरा वेसेंक । अदो रोफल झामस मोर अनि उघि 

॥ त बिस, ९ आ पर प हेर घोल भारि कानल चमर 
जता कतो गाल विडा अपन वेपस्वक उको बश बिता सन अपर अपन 
इसर आनि उडत बि । 

ज करकंठ करत जत्दर बं कमर के माकम नहे रहत भूच मरि 
आवक, कट 9, बु चुरर्क' माम गाग ता' रि नहि भोल जा करि पढ़ 
हिलि कोनो कोष सन जाल । 

नी हिन गान चलि ४/क७ अन्दर ।. साला-मामो होकि कि उदात 

काको नियोग डु बक पचाक तहि कग ।बोहिे माब 
देक ले उनदरक बघावे एठेक पेंच महीव बहला के 
लक कदर आपन महस चीन गेल क्ष। 

जुल न्क र बेल चतर । मोतो मे उडेक बे आमा शाम मैना कक 
उरे बके । 

दाब डेर कद जबक दात हनवडक । कदर जीत अक बदुबब 
तल जे दर औनो रहा सहि लेक ।  भािक छोडि देखापर दिन सहि 


उरसं. [ww 


[Es (परिमर करेल करर अपन पढ़ाई कारी रहने करू पूरे उत्छाह एवं घमो 
कोश अंग । मं रकमे आदि गेल ह । ओडक फो देवाक झर । सा लाभठाम 
हाय पकरि निर! अ" येहेक । 'नलः त निरूपाय नहि जेने ओ अन्दरके' जदलाक 
जपा हि कहितेक । ज के मोक जका विहत उक । 
“हंस दाव, वासे अवम..." अन्दर निश्चय कहर । 
“बड़कौदा भ ळे चन्दर |" वाम करना केश भूरळ अन्दर काब 
देखेत जड़ का सामा कहलसिन । 
आप त विवाह कराब' पडत लहर” मो गो कबल । 
“मा परके तित ट करर ६ स्क रो चर मे बकः 
कहियो ।" उ का मामाक पुती, चन्दरक बोळ उलहक देसबिन । 
अन्दर दब वेल, छोट म गेन ॥ एके लत आनत आ सोह जर सेका 
जा अल्दर कहियो गहि सुनने छळ । नहर बूखल चन्दर कान-कानः हर भा 
इल गवय, जाव जिरेु हुन । 
शॉक का हुल डत । रादि ओत विठोलक चन्दर हि कृक्ति ककल | 
साजिङे कतेक आकि भोर ओतेक बड़े कहियों ले खक्वे उन, सूदा 
सेल ओतन। नो॥ विज्ञाजोत ऋहियो ने सेटर छेक । आरि शाति शाक पडार 
सूक गह । 
ए हक । 
ह उ । 
=क्र कग कोहि गरत इर दवाए के बा /" सहका माबा बल 
कौंठलीत राजि उडला्न । 
“म्र, कतो चेतर चति बो, धनकटनी डंक #7 डोळा मवा रळ 
करत कहुलषिर 7 _ 
“नर को इ क दिवहिक /" ननवरे मो आबि उठलोह। 
“/लख्बर करे वक्वा" तुना अवियौक ।" अरत ड़ रक बटोरे" करोराजे 
डक सोबो सहेशपिन । 


ww) 


ने मैक, डना राति ॥एना देखने छह । भो ठ ह चः 
कण अ्ह-ननरू माजा मागे बर-बाहर बपस्कॉट रौड़ि रहन छल । 


इलाह बोलि बेसेक । मु चदुर अपन अपाक उदय ट बहि का 
अरूठ । जाठक दिल भरत जयवाक चर्चा ठोसर) उरू पी ए बत 
ज्ुरबनेक “हो एवहि राह ओ र । हमरा कोकः ९७२! मौ चाहबो 
के; दोड़-इुप करदा छेल । कर को तें अष्पत कोडे । माधव! रह । 
रुसो तहि तक ।” 

कसह सुह कोलो कट 'ह गण आक रहेर अपने धब 
जे ब ता बंक एते हकं - “हत दिन देखना अ पत छत, वे 
कोल ना केच जे भके देखि आवां । से मेट भ' मत, कास बजा भेट (7 
जा खोक सघके धाभ क' काके बाहर आदि बेल । 

हिने बसलो, ठत अपुरो, फेर पिए तिर ल! के शामक 
हतर सहै बगली | चन्दर बढ़िते चल गेल । 

दत उति कोरम बबल जाहा माझा १/१ पजन । 


परसात बधार दुबब बते एरर उरं कौ ना छैक 
प क बहि जनके इ अपा न । 
रनर दवद इने । ® 
कलरी (६४७४ 


(5 


स्व कहियो नहि गोभि हहे न हम कोर दिना नर ऊाइक छि | 
बन तोरा दीक सहा गहि जकः दबत इनर कत किकिर अधि 2 अरब 
ति सल, ने कोनो निद, ह कोडो र ! केस लिला ळे डेन) अगरिया 
छोरी सोके देर २, उको र नेट गस्किड ! मिषा दें, व पहल 
छर ताहि हमरा को ? ढो को नाल कोक जे हम दोग ठान" हे अमीन 
आालमान कनि नारो ! रियो अवतार अपर बेहुरा देकने हे ? महि देके 
ह, है जार देखे जे * न बेटा अवदो! श, इनान ! 


सोहर चारि ह नक च जोह गेज जियो । भटे छतेरा बगा 
कहियो कराके नहि भत रहें, जा करे गले, फथास-कपक अस्ते ने रहि 
ज जेना । डनोगक विसे बन महत दे ददले बा भटा भान 
रपे चम्यन-आिमनक हिमे यह दे । कठ कक भरा जोडि ४ 
आ हते हू टा चटी लि्ारक र ध । जहर नभा हलो डर च 
जेलाक बादों हमर चारूकात सडडिशा-८ रह, एन अन बेरड हैत के 
कलह क मे थे, मर बक रो । बो मली हो स्व त-य 67 
, खिला दा आ तन बहि रप बहक 
अरि वके ना उक तके जता िनाकलक को 
जारवा ? कार कताती दि बोडन कनराड 
देते अस बेवेर बढने“ भरिनोन डा 
व दे, तक कोत दधत» जन बि सेल दोरा देखना ।” केट कने दूर इड 
घ्यावं इर बेत बिया उः | ठर भहु मोडक कोल रक” ग भ 
चीक ना इसा हरय कात आलिवनमे नेट कतो लो नाक बसे 


इम डाक रख बो भक उठ । होरा जोरऴें इदं बहक 
चब कट, च | एन ठहर भज उदि रहळ ड | एतेक दलं कहँ 
अरि गेल डके!" त बोडिया मुक्या दह, विस्वासपूर्क जहत भाई 
सा हमर कडक अधिकतापर कि बसवल रही । बी इम्बइ स्ट्राइक 
«इर बरलापर जोहर यु हे आर शसा जाइ छक, विश्याक नहि होड, ते 
अना देखा दिवोक 


तरख हत सोर ब स्किल नति इम खनित धुड भावन 
समक अराल करशील, मुझ तो” नहि आने | हसे क हे । 

देख, उहि इयर एक कात चत । बहुत हिन आरि बदरे ब्ले 
पहार बाद के चान जहस जक दे केहन नेत चेक | अनबन रे सन । 
बी दरूू नरि ते आपि जाड ! ही नट नि बाक डपा, से मा 
कर, बन दित बरा वटो लि बेत छमियोक मुर! लिखि शहि हो (त छल । 
कण उड्ति सेत ड ना कानः भागत | इचछा होत छक के उ क 
दो 85 बब मा । बुक, दड! जठ कर ! बा, इम तो' हिलि %' भवदा 
अन्य कस के र. मोक डिक' एक कोखरक घल बब हद प जो 
ल काकण । इला भाक लेलन हबर ली बाउ यब 
से" 

ल पाक च जह, अवा बतत धम बड भटहर हुआ” बह म 
ज । जीका घा हत रहत बो हँग । था बने आ१4 वाकिट्ये एका 
के ब्ार क' हर तरहत्वी पर रेत कोनो मवति बढो घलाइए राजि 
जसे, अपन भोके केव” । 

इ बो कहो बालक बहिर सार! ह तोहर बी हे” 
[रेत $ । जाऊ, ई फोटो हल कोल स्टोक बहम चो! नत के! 
'फुलाकीक कर # देखे कोड ! मक भु बसो धुभपराक केस हं डत 
छेक । चोरः 

करो केश छह जे बनाए सेल छ । अर, को कि आटेको, हमर 
लाउड । बर, ज नरया होड । 


[९ 


काका! काश!) काण | जेना तो एकटा टेजोरेंटरी आऋक्िकिटे्ट = 
mms: स ह चा घरला कोओो मन 

है उको «हो पता नहि रहे ऊक दे ओकर आरणक कुररि केहर- 
हल लवन करेंट सेल । चळ. मानि संस चियो के बभ काज बश! बोलन 
शक्ति भोग होएत इंक मा इहों नासत के बळ, के अधिक कॉल 
वलां मत समक पहिने मरज रेड ड क । बाल जो पोक 
ज झोत अध कोक उरला बल हने कल! 

रुका छेद एएरे राह छक ! नि 
पमे जरूर लाज आँचस हेतोंक । 

आज एटा अस हु ल. मबा छोड बाला 


(बचन भनी एने बळ मरं लक परशः ३8 अपर पका 
करत चो परछी टेक दर, जहत र कह किला जाइल अछि; हमर 
परल बहि कलचिक' दहि ज अ बान्ह नहि पोते बि ओोकस ! 
बराह मोनार, नाझ, तहेक भान म” जाइत अछि जे ओक! सो बहमन 
भ आइत अति । चरणात बरवा बलत पलरे$मटे अतीक नगो 
दख कोनो कान अणक ठसे अक भनक कठा लेत छो । 

जा बठीतक भार आसपर िडिआबस आहे शलो कॉठन आके: 
सिवत दी; भोहि लेक डबे को डोक हे, हंजेत के. डका लात के । 
जो के तोहर भस्त दहल्ाक बधिरक उईँन ड । एह बेत 
बि नेमा हर व्यतीत ढीरे हीने की जलल ही 

तो इकीक के इच था ना सनोलाक काद 
इसार रहण कि | मु विरलः कर; हक कना ना र हि गह डम 
नो एला कृति मे हन बको शकाश ९५ १७ अट अ, अदीत 
उचते तोर हक भर ओन क बेड की. र 


होः इसन क । कशा बलो 


हस जेत छो थे हर ढि बात छोर निषा नहि हठो | कोषे 
जे लकर किक 3/७ ऽवसा गार नहह ,रोकसक अरिश्कि 


w] रकि 


का को छ रा तोर कोत कहियोक के गिति कक सलि क 
तोच न विरा कनको दतवाय नहहती? बोचरे, सार गन होकि 
रह बहि। बुदा. ई कति सुळ हि छ जे बहते जड, नहा-घोक' बार 
प छो के बोरे जर किताब देजताक दाद साठ देख दक जे रि दमून 
क हक, नाज तीन रेव हठ! वाढ़ दे चरि वदे चरि एमन एम णाक 
बरतो । क बोन हू टा दयन | एकडा पाँचलें साठ भा दोदर साठे थी 
बडे चरि, मात्र बीच था उल सदार हठ । एहि इव रपेयाने सास रिक 
खच उह पड़ अहि । घे रा महि अ आ! भए राति दश भे 
टाक डार बि राठि निशि सेत छो--यपनाक ल्त गहु भिम । 
अल्वक रि आा आठवे खाले फर होइ जि, उठबा एकटा मा पनम | 
रुक जर्त ओर होए मोत आह गिवे काज बुरू क दे? बछि, मो 
दंश कह के सलि झरि दला क झोरे बचत याकापर बहरा जाइत आ । 


जोकर हंक ॐ जाड रहेन जि । लहे जरुर धरे इ सब 
जवा मास बर्च अढे ऊतक से एम « एडम आविक' सब भाक हठ छौ घट 
दष किक करव ? 

इह जबक डर प्य ना मार पहल बेर तोरा पटा. अत बात 
रह कह छिकोरू जे होहर एदि नबाब दोसर बाग एर गरीब आदमी छेक 
नोड हुल्ाी जच रोटी कमन हरवि शांव घटया दडिवबी। 
जोहर ह घाप्यहोन दोस्ठ सोड्यअं क ब!इक गब पध दा छेक जे घोकरा 
ाबकुबार जका रोतु, आगः एहि भगर ने क बटा एकदिन लसी 
दकार इततकु आ बो. एकटा राजा बेंटाक भास्यो दप अवाक पोएव 
आष्त करत $ जुदा वोर होल्व कि नहे नि. कलीहू-रट आदशंबादी भी 
सुरु, हकाक शोक एउ सुपण पाल । 

जा हुती इतरप दर असाय करत अछि । ह$ बाको 
रिविय करा देलक आलि, कः+ आकासे दपा बमन. तारि देलक 
छ । मक कार नेत लाएत की । ई जन सले कर मरती बा 
उज हसत त कोति को जळ । शाह देव कः कर्तवक बत मधनी 
कहि आ रि कः कुर नर+ । दे रदियो॥ जज कब जवकामक शक दाष 


tw 


EF | जि, अटो॥% हनर र छिक्िशकक कोको 
क ल कोनो बुड हके कि 
रि गोग अतिकाल छ॥ तोहर ई स्सतिको कमाई योने क 


(न होश को दिन गोन शोक निया क बेकर अ तोहर डेर देन 
eR तोरा इः निक का शहि 
+ सिहत हर यन केशो साने बड़ बलि कोड 


हेय गावक ग तक आवन रही । जोरा इर बलूनी 
ज । भर तो क च का पट धय 
हया बावा हलको बरो रबा सन, वो” हमर कि 
द प त ह मतव I 
ब पि बार । इस को. बे 
सो थोकर आए नहि कूलिक । bis पि ५7 
शो बहर रा कारि फलकी। F 
इन बात डाव बग ने कने रही कि ड ३ उ 
जा ह तल ब्ल था न का क का 
दस रा । बाबर कां क कुणाल ण 


द ने कोत हेस्थास्ट्र जग सेल ही जा कलिश कक 
गिल गाव कहे लाह । क व कल जो बच कल 
ST 77 
खा हा कल पथ 
(इ शो साक वी नेन क थे 
दशर गान कि गहि दुनलबन । बून जु जोक कोहर, भा 


'बोठेक यारि इको क' सोहर नेहरापर कारन बरु्िक्ति 
(शलोक । हग आक म' सेक रही । 2५० sate 


we] पिर 


टला हशा डेसेलक जे इनर तरणयो आवि गेछ । तो हसर आ 
कम डं कम जकसते होड़ देवे जहिले इम जिगरी गर 
कह लिकि गहि ककर । हन नान त बयराक बात छोच' हाप ईः । 

बह झोन एक [न छुट्टी जापर तो” कहि केसले--"बर, हमर 
त बन ह 

इम करें बर्दरा बेल । अपन माके सहित भले बडी बा दु 
केह । आपत जशा श बाकबाई छड । मुद्रा वो कहने छले या 
[ला हा, हमर तोहर दो पकक ।" मिली वीक 


ह डेएपत-केतदल होक बहते जलिवोक के कवडू आटे बोर 
है। कु बह धातवीय जा उत्पाद से दाय निते बलें। तोहर रंश 
कलेब डर कामत छन । लो हसि क' बदरो नहि, आव नह ह) 

हन तोहर पर सेलियोर । एकडा बडका होताणे नैव सन पीश मकान 
उदास डा छल । बाहर से ले छेक ेाबरोसे बलो पडल होए--उचाक । 
दराल उर कको ब चे वोचारा नहि बरोल जेळ झक, केशो ठम कारो 
दाव विकेल उसेक हा बढ़ वैय, मु जगला का पभम भाण जग । 
दायरे काकार चबक करने बैल्थ द्वार भ भकात अरि सता बग बैल 
कक । उपर रहे भात डि गेल रहेक आ नोजांक चिकती भोहि अते 
उक 

ह रना पर जावल डड हो सो शिक" भोतर बे । होहर 
ज बेड बहिन डाह बस आ डवर हाद परा भीतर धजत कहलक- 
आाबरे इतो औौड़िए बाड़) ! चोकोरें एसो । 

कर जा क' कुनर दका कु पर मि $ शि वेश रही। 
अंतर एस बा डंग ख फर-सोर बाग | घडि गनर अपह । बदा केश 
रट आ ऑफ गर पातर चलम । तो' अब स दिक रौजे--आदाए माँ 
जेब को, कड दो “डा केर इतक लोक के १हलहु॥/--आमार नदन बनू 
जोकाश 

कोर रेस के बहराइत का इम ते लो होहर पक्का दत बति गेत 


ह i 


प कम 
5 यार कहर ह एकटा ममा भरल बाद भा हू छा 


i गवो 4 टि छि श ५ ड 
॥ पे एक कब पर कर, द बार न श पहली 
4 तो प वर हद सात कभ । मा बच आ 


y लोड शको कह दे उनीह कोला लोहर आनक 

ब क हमर सर मा 

| चेव ७5 । kd तोकरो करंज शोक जा परिवारक संन जोठहि 

| कोहर उ व त पी ग चाव लोट सा आ उ ह 

| करन पक का इ इन कट आ हल पवचा पका 
॥ परा यकि की महतन कह 


| तर कार सोक बात बक कक इनर इनके 
| अलेक ति स्कल हजर होढ हंगामा था क उके क ब 
(क क हर इ टेक हक आम जब मुनसक । आरेक हति एक सोर 


is रक्षि 


. 6? 


ड विठल बदल इयर लोकलिके' बात कोरि लाए पलक । भुस 
हर जोर दोस्तीपर जरि नरक था इहाथ अनेहा डिणणो कमक । 
जोल इस अपन बाम डो ल' वेशियौक । इनर माथ ब हहत सभाव 


कारने तोर कामरे जाढ'बे लबाएठ सड । हरा जोन बाय दवह मो 
इसाइ क कड देव सह । तो घे श रू जा गयड. पडि फहयहिक-- 
नग टे आर्श नहि देवक या 

जा इर छोट धर बेल रहै--एक दम डात । समरिन तोहर मां 
नयस करत छयनि; सा पयर कहिंयो बहि छे रहि । हमर गावक पसर 
कृषि वो” हमरा कोन अना देते । 

नाजबे दरावर रिव अंग कतल क मोटे गायक गण मोन बाढिक' 
हाच सह रही कि तंर माद शग आबि कुसा क बाति छबीह-' 
ले दलो बारा ४ 


हम अचषकचा क चुप भ' संत रही । तों कृणफुसा क बाहठ र 
“जहि काठे हर कतो रहैत बि बभ्रो चराफाती । इर शोकम 
ददता करडक डे लेने छि । जे कयो एहि रामे अवेत अछि, अनवर 
जी: थाइ को अका कतरि र्त सि । बित शसक बन लकय खिस्खा मता 
कोके देत रंद पित ६ आब तोरोपर बचे पहि नि कि । हतशसोकि 
बह कि बरत की, तेसा चढ़छ बाइल छि ॥ हरर दोस्तकें बामब मप 
आधा त ति, खुदा अपने घट बीलुदाके” बोन रहतीह । फूिोके भयित 
उनि गे नि । 

हे शाव «' बेल रहें जा हम का ग देख रहो । इरा गेला 
अपां केको दिस हन आल उक, तकर कत्पको नहि छश । कमें कम हाका 
बराक कई ढे देखबाक छनि । 


इदा हन होश ओत व नी कहे ह । मुदा मलत के 
नकि क ह जवे ज याय ग नाखि ककते--“परफ्यदा कएल 
मीक बा 0" 


वपु “केनो बादा । वेद अपर कोरर राण है” 


5 


"हि मा, कसब कए ? नो 
राणो झे करे नहि = 
5 TI 
र बाह बि । धरे “ 
मेक करे गह ग इक इक टी ? जगा बस 
हर र शाद जार धन ह । ब 
अजगर) कह नोच का गई शिएपयाट 
एफ दिल गोहर डा अपा क तो" मबक बढ असतात डळ 
दश ने रह । छडा इस कह Soho 
इन ग इलति करत ऊडिवनि । मुदा 
पतत उरे हन वृष्ट कलर सह । 
क Fe रणे अविले देतोक । बे जो । ना कि 
स्ह 
“ने दोदी बहाँचे कोन ढक १०, केलिः 
22025 22% 84 7? हम इकू लग केसि वेल रही । बुदा मोते 
सिल दौडी मुक्या उच्छ - क 
ह- पहल जनक चुके ॥ कर 
De 
रली । दावे डोमा नाहि मोनी बा होखे डे बव आड 
र । मोती आत छाक लिए वादश द द पतन के 
Fad ङ, मेन! पं कोट । तंब काकी राड कन्द हि । नोक कोलो 
डे । अपर चेहरा कदो १ढ़ि रेखठ । काली खरकर काग निहारंत चक । 


नर का ले ढी नोक 


: इम जब 
नेली दो हे नोक चिल ऑक उक उव 


कलिलो पोक मड इत हाल का बेळ । उतना न 

द हभ का बेल । उतने fn 
प तह नजा ह कि म बे कक चिप आफ कह 
क ग ही पक बील मेलि म ओरि केलि, रिल बह 
I 56 क केल इर इद बढ़े काल छ दुबर जावरर 


we] किस, 


जो जावक कर बरत भुडै-_कन व १० 

“ह बाचि रल छ ।" 

जो ले उ । हाथ चिबे कहे" हमर बंग चल ।/ 

डा अ मःकञान सेल सहो--बोती बारेगे। एटा बशर तीहर काग 
जि मके पड लि गून । एहम उजछरि, | बेहक उभटा को बत बहि गेल 
दोन । काजक कोल कारो खा, एकद उसल-बढल। 

“ह भनि अजि 7 होच पे जयोक । सक डाढ़ि नव सि 
जालिक । बड़ तः्मत बेल । एह बडा कोन क्य मक! तो जरं 
जडे पदके तरूकडक ो खिटापेटा क चु भ गि । 

तोः कहि दुशबहिक । बा, चन €” 

जो इसश बार ल अनके। जते म किड ति बुझि । बुध ओहि 
हश करः नि तेल जिगा कोहर कारके बस भ' इमे पुरि त्कः 
ड बाड बार तोतरे इतकर कोसकोमे जाएत देतो दोत पौकिक बाश सय 
“इ कोलो हव हि काएके जानवे मारि दक ।" 

जड परा लनोब आगि रछ रहुब इतू फटे भररि-भरि दादि जाग 
ह उभार कू । जं पकृ बेल छन । भरा कोपी किताब परल छोडि 
र हो: हो: इर कड सि सहो । दिन अहक: हमरा “लरत चो ब 
दरो चऽ । दभर छत्रपरे ब3 पहलकानो जाँच हा । इनर सात 
क बत बिः 

दोहर डोल कहियो के सुकली, मदा इर बरामें केर लानि मेश छस । 
बुक दान केक भरका देने कल । हन बरे अध्णर भ” हेल रहीं आ तो” 
उडते काद - बल, खाइन अब क चलल छे । हजार हेर कलमो 
डे ककर ध्यान कोहि े। बो हरामजादी तोरा जोग नहि छौ । मदा के बुनेत 
जार दोना रोधान्क इर चलल ला । ले रोमा स्वाद । लेखक भाइ रूम 
ड के चूलि स्कूल र, पकाए हि दनक दड । बाहर भरिव भाई । भोठा 
बकु नार रू क कहद फ जो बीज |" 
डक रही था ठो कियो उठा गहि ररे । बुधा लमक 


सिरसि tt 


|| 
अत्येक चालि के! बेकार करैत आहर जाधव मे. चकै 
आ र क क | 
काल '्केटफार्म पर छाती नगा दक कले आखिर को हृराबडादी कोरा" हससे 
के छोतिये सेलक हम प्रतिनाद करत कहलियौक--०कोइरा जारि कडुछा से कोन 
Foss Toca को 
ईक हमरा कडिबी ने डिल वे आकरे कारण. झे को ई शहर रीरि कचा 
सहल लो हमरा छोकि कः का व्हत छे + 

Foot eacn 
नोकरी बयर्-आरिस्ट कस डेबोरेटरी -आधिसटेन्टक । छेको जोइराक्तिराकरी 
पाठव देखि क' हप हो रत. एसियोक । को पता छल ज बोहि नि निरीक करे 


हर भ गेला पर पतक कन आरक्त हेल छत के 
लिची । केको हैर भेला दर रूसी, मान करी । we RR LER 
साल भरिक कार भेर मेळ छळ । खोडी पटना आमल छदै | बोहल रोटोक 
मितान” पहन छनि ओहि सास लो” उत्तरदावित्व रू र 
रि भ बुक का 
(विवाह मे नजीने छह । ao 
शम नहि जा सरकत रजो । भले शुसका मना पठ देते रहिडोरू कुहा कराल झरि. 
अब ओहिसग भह गह । खुरू नोक समेत कण केको दूरा मज; चलेको 
कन । भा भ मसत रर रकत त कस मे म सटाके 
छि पाछ से एकट 'होटो उह क' हाय बे दल 
चाइव कहै -के जपन, भोजी के" देख । 4५ St 
पतर सर कमयच काटो) नाह सोडू डब । जनाका । अर्क 
'जिकबश्चित । सिक्रि लिहल + [हेम ठरा बबाइ देने छलिडोरु । 


शात भरिबार केर जेल रहों। दोसर ज लिला. एचि 
मन, जाड बि सू, माव 
क #2%22:7>- 38: र तक शक च० जा 
| न सिस्यंस्ताह काल मडि । 


तोड्र अकता पर हन मामक 'कुछक अप्य कोने लियो । तों झेर-अकर 
पेरी उडा नोकर पाडा हैं छो बढा के ट ऊना 
„सगल चैक । के; देक । है 236 cosas 


के बो दोसर छोड़ो इत । टिल्‍कौक नहि । पुला दर बनने 
ओकर कूल नहि इर। ओकर घरवा शष बह स्वार्घों छेक़ । हस चाद सु इत 
वेक ड सणा करे ऊळ । (कराहरू श्य कलंक त भड़कि बेल । 
कनो इरा जे मग करेन अछि । कुरा ओइर लोक कभ नहि सालक । 
को ओर रून छोड़ | अपन नवको मोदो के देख । बेडन छोक ? 
इन केक बक! फोटो देबि रकस देहा ती, चंचल गत 
अ, देने बनाकर्षक उभर धा इरः । हहा नहं पश जेल छक । यो छूब 
कारक कबने उडिशीक । 
ङ अस्कि बाद डर चेट जला" पर पुढटा दोसर छोड कोसो देह 
अदुसे--काजस पट डल । सु करना वर इरा पक्का विस्यास बच । के देव” 
इ कोटो नि दंखाे घर दे डलियोक। देखब चनह नेल छछ। जानि गेल 
योक के बिठा बचन बरो जतक, फोटो जर आरो अहक । तोरा शब 
ब वा ऊना कला कि. खा. छेवॉेटरी अरे कपनः खोक भाझी 
कम क कोड रा सरकत-भक्ति, मुद्दा बोकस बडका अपन फोटोक चंग 
डो" वर सरा रळ बि । = कोठो खन आते बदन, आ” 
जड चाह से फेर निता से मे को ब, 
हु बेर पषा लेक दोहर र उर लेल रही । माय पता ^ चतो 
'कोलो बानो हीच छ मे से । बुक ले डोब । मोब के १४ताए' 
कर इहो रूठा काच नि । मु बडया. जेटले ग” वहन मशि करबोक ले 
उामोजोक नाक बर कयतोक । ण लिख भं टेल छोका 
बोर डे अट कए! डोक । शमा चक्कर बडि हम संब 
ज उह्ी$। ह इनः खमस बड़ दरा बा, लोा डे छोक । 
बा अर्ल्दार हि देर टो दा क कहे ज के, अतन भोजो के 
देब इनर जात बा क ई कृषा छोड़ दे। तिसंगट बर रंग नहि इद । 
कह स ह स्कृष्कोक ऋतबक स टो चोप क” गच हेत पहले ते 
[दखल बङा इहो जा क' रहः । बा तचत पि डाल क कहतोक-- 
के, कान बस के देच । कै. 


क्लान्त 


आ कुल पर साम अफना के फोटलोके एकबर पलक 

ओर अह्यो नहि उदे अछि! दिन चढ़कापर सम्यो नोन 

'पलाजनास् लि स्वर, गक चतम, भलाच रक टाट बा ब्ल बाल" 

क याउन ओफ़रः उगा दैठ छक । कटा खॉलाएन निला सोने ओ मि 

खोलि दी कोन मे भरि उड कोलाहल के देख” चढन अक्छ + बना ओहि 

कोलाहलसे बूट निमि सरक अस्किल क चीन नहे हो ! सई 

किक काटे मोसम पै तरे छं । पदरा क बि फेर मनि जठ बडि मेक 

के कहाते पेट थी पहना फेक हिन आहुजा चश र कोल बढ़त 

रिया राहेल जा काजक दिन म दोज बला अक्ति-बढ़लोश अकल 

कहे था हिन । पो रह ओर डक" कर से बा के नोर अक ब कर 

जात जि । गारः हि आ आचर ले षि केर नावि हाय आ सलि केर कुटि 
Ce 

जि नुत कर शक दिन जक गोडीने भरि गइल कोलाटवरे इ 

लागल । ओहि कोहाहल चे बूल भिन सवाक न्न के फ हल 

जा जोरा ज बि भर पगे केक भव थे बिनि ऊन । जुदा ओ 

कोराहल नोक शर्फा गतर तेसि बेल छेक ६ रेडियो निलोन स सनीमक अनारकली 

विरा हच छकेक--“कब व्यार क्रिया तो रसा का?” आल ओस के 

दशर के वायन पर वेस्कुलिक ते हुक शुकू शरो. कवी शाद करू, 

जह भरव नह केला ठट फा छे को ताज ! इल कोरीच ब. 

पा बोलो कलेव आपय छानच कल म बलले ऊज । जोह ई 

गोले डुर क स्वर के औ नोक बां निदे छ, कराक-फराक ले ! हि 

जा अधो ल्वाङ को घ निर्मातः छल ! नडा भनेक वे रुक डर बनो बोर 


(सिसा उस आहि हं भोहि २७३४ जनि ६११ होक शग घोषणा मबा 
काक उचली बासि क चर भ' श झा एवा महि क' सकल । भना 
करके ब्ज उनसनरवा वा झड़छ-पिटशातर (जर लगातार दुलार पिति 
लात क महल वैक । जो नोर बचा अदुजव धुयकक थे बिर राति शहि 
कुसल केक जा कसक दिल र भ रहल उ । आदाम सोने गड रहब 
तान मखा हक । 

॥लाचजाइकनदाबिजाइत अनारकली डड बि मेक आ ओकर निभं 
नर कनक कोनो नलेश “हमत साधार क नारा लगाब गर | जोरा 
दढ को सलक जे उठि ऊ" कान छर” शार भापड़ भया देक । मुरा बो 
हिला वसुष देने कूस सन शाहि असन बाताबरण से ओ चमोला क 
जरल छल। सम्जोता कर्यात हेट शह छल पवो शे काता बलाय 
लेक इ को एक्तर छत । जार का विगर चहंल-पहुल आ भि छते, ब 
जो एकर कल । आहि कोलार कसर से जो अपुराई छल, कतद भागि 
जडा जोग होह छर । मुहा वषश छल गरे िननिर बान्‍्टन छ्सेक। 
रोलर हेव लङ कव । किपुक हे जीवनो सहा क्वे ते । जौहर कारण 
क रबर नहि क्क । किर वे जिता डवा दिक! ओरूर कारणों 
[इहे न । 

ओर “लले कोही विदल असोत पह टिक छक । असक बु 
इसा, इत्वेक छक चं बमझोता, बन भो थे बला । पहाना छ, धा 
हा तहि अल । किएर हे लो नहि उन छह । जो नहे छल वे भर 
आह पर ब एस उड जक हि जाप । पहा ओकरा र्ठ छम, जभ जो घरक 

कि, बो छल । ते ओोकर। चूर्ण भरर बोकक शीं दे क किक 
उ । महां कर शरोता छलक रब शमा ! 

जत शररिक धं चाकल डे दायण ि्ाोग र सुं ज वि 
ज अड \ क बो मोन हो शोक के ननाद चन सूती | कोलो नोक 
से अवाचः ध स्ह अ आ जवि बून मेत #6 को माकी मौह 
के अह बडाम-लचो था भरियो हरमे “तो इवली पवर पायल” मा 
त रत का आलि जो द्द बाळ जे र महाब मोरतेदोक पग रे 


पर मु ध ।_ कधन कतार अजयत गिक काकि 5 हा 
हसे “हु जा को कता करू जा” गाव” हत छि का नी हि सम 
'र भी चाहियो किडू नहि बि पर्वत अछि । आ दखल वो बो ची से शेख 
हिल पाउहाताक घटा गनि बिर मर चाहत नि ते रयो ल बुट 
जाह कातर उसा दि मूढे ताला लानि जाएत डड । एहि स्मिति च 
अमोत निडहरु ४) बेष्या क हन अरिः के। 

(लाए भोर लिड नाह जस ह$ । साति बेब बरनर चाद कके 
झलक बा दद तगावार बरिखल $ । यो रा रावि भरि कोटलौडे त 
पेक । ङ भज डना भाद: बहे रह छत्तेक ! उठि क स्किच आक का 
इनर 

5 जब्कल रा घरेंपराइक मह आ सेहे । पकार होतू वलट के ओ ब 
बलर त रह । ओफरा तह, जना बोलो फे वन छल बक कू ब्लेड 
क के से नोक” नचा देन बेल छर आ सरत काल लेत दयक जना 
(ला पचा लाच रल तोह, भे वक स्वि बना | 
पाला हं डेसज बाई अकन उनका ७. कण रपन्‍क पड 
से सोइ । ओकर हदसत माइ बोला छैक । 

पा ननोर बि भोकर ब्लेड निजो बंक; को किर ओड़पर यि 
आरि गानि कई मा | मुझ राम त औदित कळ सि एख परा नहि बेल 
जि! कोला तानि बत्र पर विली रि म रहर ! ओको दिक बसको 
भ होएत छ से ओ बसक लं जुट छि, फराक ओकर कोनो असले 
क । एल द गेह ७ बो हा उका दे पर जॉडन सलक रूप 
सल छ एक न कनन क भा पि न ब्क 
पर गस्त देखद उमम नहि ठक । गति कसें पर औकर रो बे 
र पर जोग इर देल जा 

दाल एरु पल्ला के ढेलि' युना इली सल जा रा 
झोन पर देल देखि हट से ताठ ब्द करेत चल मतक राच डरा इनको 
र ज आइत देखलक आ बति न्क के करके कालक बार चादर हिमाली हावके 


ते जो डर तेक । पालो दाम के ड %' बहो काल रि चुपदाप दड उह 
आ शाम डे रुकसो बेर पू उरू नहि देखत के बह भरनो कोत. ताबा 
नाहक बल -न्दा गय सटनङ फो, महाव किराया, बलाक हिशाष 


कल ज करत इ, न नता बू के ओकर भवो क ओकर 
नहि डेड । जोकर बलो बैंक, ओोफर चाकू सन्तान जनगी हड, ओकर गुंहस्थी 
इर बार डिठल डक युदा जो जो ऑफर नहि बंक । ओकर इच्छ सुना 
न गहि कह फेर । कोतो शाके भोक आइ नि मार डक ! दिलन्‍गाति 
जूही बाल ूरीरर ले अठ जैल रह छैक । शौन इनि पलक हेतु 
ज जनि डित छेके जोकर आकृति पर अयल क आ सता देखि राम 
ऊ छ कहि नदि होइत चेक ! कहियो कहि र छत में बादयें आहन कमओोरी 
जोरा णठ छक, जेना ओकर आएद टारिक्' नीशा 
मिष ओकर मोल होई छक । कहियो औकरा बलमा ष्य नह. केत 
ढक, ङ ला आरत छै । पहि. लखन धीमा महि भे, विनेय 
बक कोनो आन ग्रस्ाद के वजार वंगीर बहते टारि दंत. र । आव. शाइन 
इसाक नो इन गो लहि हक, जोकर परत के दीया-्युतार बहाने दारि दत 
ड । जातिका बह जे खुना बोरा टारेत चक । कम में क राम यह 
बड छा! दोरा ई लिसा $ जे नकटा बोम फेक ! चोकर 
पे ड पनल पर छर ! बलका आरे मे जोडा कुरति गि छे । 

कोटा बव: तानो तहत बद. अछि आाहिये शा घान बयाला 
इत डक आ केर गटा बोवा उबा इ दोर चतम रपि देश भाइत छळ! 
उहा बोहराले बि हि चे #, देशाक उरो नहो छर! 
ककर काइ ओर प्रगे छर डना । 


जोकर स्वच ठेहत जेल माइत छैक चे औोबमृताळ मेते बेहो शफर! 
लार ब ता $ । अ गुं गटा जब! शोतो शान रिट मं 
डका केक, ओर रद कैर वेना जूत देश भा रहल होई, माहक इतिक हुं । 
जच खोत कंक दे राड-फशक सस्क़ा ्ोरूदा सहि क । मो सात्र एकटा मॉस्येग 
कह--आवम्बकठाक पूतिक ! एक निर्जीव ब जरा, आंखिक-विशिसे दिना कौनों 


जे 


क्न FN 


कि उदेक सेत कपके पह हैक कम बरो ओका मे (रे आह 
र्त त । 

म्मम बनबा में ओकर कहा आपत मेक बाइक टर इवि सह 
ति, झह नहि शाह ! हनर आरा मर चुरा ईत नि । लडन 
तीक ५7२५8 भा ६ निक भार अह अमरं अछि! दती मा 
आए हल्ातक बेक युरू-सुविधाक भ्यान कोकरे १ हक | हरलो 
बा डेर-ुबेर भागि नं हि| एलबो पर जोरा ई बिर नहि रजे 
इनको सर किछ आ रालद ? कुम के कन अभ्नत्व ॥। सेह बोर ते ह$ । 
मु बोरा सत क, दन तेक बमकाइक सों ओक दान फर दिश डक! 
ज इल स भं भ! ना तं हावः समसो दृ नर्तक । 
कहके शुनोता को मे रक । राम दृशा चाह तोड 
णब । सुनीता यमु डि रु । किछू काज' काहिवर ते मनोठा झा 
आ सेरे उडि गेल । 

बुल पर राजल बड़ी दि तके बालल--शबेर कही र वो ऑड 
कस । इत बद नकर लेन बरा होवब । 

इता मुय उडलेक--रकि दिल कोर आकिक अब्वाक ब? 
म माराम बे पतर केल । दुह बा पाल सा च केसेक । 
द-प राम सोच जाग, तूने काल बर बोलनी, नसल रोड़ 
यार | करी काल धॉर अपनी देखोआक बाद बने पिट के एकटा बुला 
आहर करत कह्तंक "ह बेर जेहन चोज भनि को न दिक” फक जड । 
आ वुल जवो हायने देत पह अषि इ बा कक 
आसन पि कोलो आस्क कार बहाणा बला क्म भा लक! हछल 
जुना भह: जपत सजौनतण उक्सा बटा मि जेने न काळ शि ब्लाक 
झाड मलब पर कीरः“ अने जपन एकव एकर एदा दुर कमालोचना 
तकी, ह आभो चहू ।” सतन बरुलेहन विपाट नोकरी वरिल 
ह ओक आ मोहन जाइत-जाइह किसू सका पेच भडक । आइ जायक्लाक ई 
जग राहि बित! पर दुक आ दिन भरच साच ऐन ब कप से काकल-- 
अक्ल राग निश नति गाओ ! बलक रि के ईह कन दोहराओोल जाइत 
क आ राम आहय क' एरा दह ठि पर्न छत! 


डोक दट सत कोटक फे कचल किताब पर भ ! क जला 
ह ल्क अले ताज पर ओकर जिसगोक जे लिघल छेक । अ ठार 
कर ग पर तिव क समातोचां ! ओकरा लग बिना मतच जो 
उहि अदत डग ! ६ किताब रूण दोका कर्मत गहि कयल- गेल छैक । काज 
दाक ह अपतत नडे उडा यनाम कपल मेल लेक । 

दज उड क आड़ भ' नल! खट पर डाइल कमीज हित सोच के 

का यां दताङरण् र उहल । मामे बाय, सि श्य धमत, मु 
सेठी जोगा दालाबर संर रहत | परम मता हिरि बाहर आधि हेल 

कोरे बहरात डेज कुनीता के आशन सेक ! रता रोकि पुसे 
--ोरे-घोर कहाँ विद सलह ? 

“र पढ़क छल! चोज, दोकान हॉक अनने आनि दी!" राम 
म जच 

~ल वे उह इता अत ते रही ! आ ते इब तारीख छे । 

“इह. बोल पज । ला, ओरो ज ! तरकारो हाट मे ल' भत छ । 

रोता भोरे आयलि छाल । सभ बीज कनि लेते छी ४" 

जका आभ जुडा आक सहन ! कोलो बहाना नहि कूरे! फेर 
हता कि बे बिष भ केक । 

ज चह 2” शुनीवा सेभव । "--बण, के पूर्मरि 
उसके 

“ह जवना जपन चेहरा देखि लिप । सू क' दढ रा बहर 
[बा बेड । एं कोनो जम पर्त छि? 

च बाकि उठें, हें के भोग मे आय कहि लिङ, हम जादमौ नहि, 
उ हो, शा ऊन का गहा छो। बस । 

जोल अहि इष उरि जे एकाएड लो कोन अतल भात. बानि गेल। 
इडे जि नो केले, भीतर मे रिछू उमड़ नर्क । मुदा सम फेडू नहि 
देकर तामे हनहनाइत बहुरा गेल ! 

जक पर सलुक बराक ब्रि कल रूदोकाडो क! कारो ने 
सेडाइत-तवाजाक मोहोर बिना कोयो बिता इसे आग तभे! त 
च दित बह बन्द छलौ ! बाट शुजदाक अवीक्षामे रिति गोहर ज बंगा 


आन साग छत ३ बक्‍्करदार शासता स निकलि राम आनक करे आकल । 
(हत रा एल ए बोसरक शमाकाल्तर विकाओल छेक रारि चरन । 
क के बना भह लाइक सरल आ दूर बार, नले किक 
नानार ममक मुव काठक क्ट आमच एहि ालान्दर लाइन के 
ओर ड! मु गा ब के जे महे नन ना क आ 
कक जोरसे अर शाकले र! अमल सं डेलानहार के व होहत सक के 
एला जान न्न क! लाइनक कोच के डा घ! ठोरी देखल जा 
क ब हन शा जाए मनाम िजबोल पर 
न दे मे अबंठ सक मुरा जोत वहा पर 
ठ ङश पर इहो निलन ोखा अमा 
क लाइक कार क काव पर आदि देख ! जाल 
छतं । बेल बह्हर सहैक। As 
लए ओऊर बोलने टा यार अर्क इच्छा भैक के माड़ी कर जि 
म निदा स' जाई! रूम आत से भन! ई विचार तेहन बेगसें वर्क के का 
किवार एप्स हा ल कक 
पाया हाथ ओक रास्ता रोकि तेल ! डा पानि नि बाला 
i व 
तः मत दे आ साक आर्ट हिरे आह हु रा युर हाक ओकर सावे 
पणरल क मोहि लिगुरू केश ओ धा के ज | 
ह जो बि ह, जन न 
अेसओत चेहरा लासे नागि होप । बु निक दसी उर जो एकका 
ह विह म, विवश हराकर 
र्त रेख । धरोहर मुवाकिएक आमने हन त दुनू किकुके 
बड़ी काल धरि यो ेबत हैंड: SP कह 
कसे थे टि खार वरकस वड २ राडे ३२ बड । 
दी ज कर म म केक 
कर क नोक जन १९ दिशा बेल सेड ! 
माडी लर जाम जो गहन छने, न करी सडबबर धारो 
हे देरा दि एर छत, शोला नग एकान जे 


«5 


द्विनाचर्या 


कटोलक ददाल कांप रूमैठ छड, आपस्यात रोडे बरा णभ खेत-अरंत 
दके नपछ, अचल हा कोर डटि राटत क बा अभ्यस्त आहरे दकू चम्मच 
कटा हरकि क' टाटा उडेठ ढेक-एक बेर हि हू बेर नहि धक बेर. 
डर ३र। 

उत्तर दिल शेतक सर विस्तार आ गूर दोसर केरे पतिकारीस इ 
रार स्मा हरिवरी झलकंत डंक आर बीच मगा ये दग दीयरि पर अक शनो 
>जआइलैन्ड काक रोसानव” कहेत डेक, बालुक रजत-कण चमचा उडत छं 
डबर जरुर सूह स्वणि लित ह नेटेतः उक मनते डिक ने 
जक कल से देको छोटो नाव पर दुलिधरिटोक केशो यगत जोडी” 
ह$ हिक्कोर पर झुनैत एदि दिर पर दत जछि थ एकर तिन उदाजीकि 
कत सुर इजदाचक आ अनह हह चे तनी उडा देते अधि | इमानद'सीक प; 
इ अपने रहयो के देडलियेंक अछि । मुदा एतो सोक बेर किएक बेकर 


जो बेद बा । पीरियड बुझ होइत अछि भा बम तेहों भलाइ 
आ । श इण खोकड अपन बस; कि ताट, परजा इसके । 


ल जा उहाक । अका खा शस । इच लोकनि मस्त हही भस नि 
जा उच्य ब्व जिच्या डज नह सहद छी । मुदा एक बेल 
उच्छवास नहि जाति कोब आन्तरिक दुब भेटैत अछ्ि। 
दत बाजी डान रहेत बि, ककर वकत कतेक दुर जायत, ककर स्वर बेन उच्च 
देल । रुका जवल उत्ता शिष्यो भा अयु बत असिक्त । 

भ हिल खबरे. बडे एक उ गाल खूब एकछराइज, कोपी कक 
दो हा होइल की ॥ मुहा अशोक राजा पर आदि हेग इग 
'ल्वकक बरछा मेकिकल काछेजक कं टग दिय बहि जाइव अकि--अकावाल । 


न 


जा बोत' कैल्टोनक कोनवता टव दर चगदाळ चौड़ पहिनर्स शुटन खत 
के दह एसा र्ती पो्ि होले जा८6 छो बा चाककातड टेली शटर. 
हैलो पोष्ट, हेलो शाहिंग” क सलह छिचित अम्तोजर किष जाएत जि 
मरे छूटल पमो, जह कोनो कषिकता वा भनि नहि । भा टल काव 
भा ट्यूटोरिक्लक ध्यान ठ्न बेत थि जथन बीन देशा बहो दिस दृष्टि 
जाइत कछ -होट्का सुइ था बहा बारह पर । बा एते छो सल 
चा परा त प्रो अके कते हैदोस कडन नाड । 


डरीक सदस्य सकवा काक हेहु हरा जननो रहं बन गढ़ 
कैल्टीनक कोगडला टेबुल वर जकरा भारूकातते घेरि दछ आरनी बीजे 
सि सेठ अछि, साधारणतया होकर लाइन लगाब' रेत डि । बराह 
मर कियो र हावर बहि होइत च पुरा कोबन मस्तक हेट सबका 
रंग सभ हो जूटि बाइक छवि । 


दोणा बीज तिङ नब निश राजेश लेजेंक-- राजेश बच, मिमय, 
से वरण किष्ट बेत शन आ आ बन्दर रोवियल मोळ । कद कोट + च) 
शा छः बगे हरालोकानि कोत! एतेक रूमीष आवि हेरू खी. ज कह हक, 
केत अवध । राजेश एक्ट नामो बटरक बेला अछि, हमरा हैँ केक गजी 
दैविकत उता बहरा से था ओकरा परिवार ले वे आस्कोबता आ सह 
हया सेट अछि, नो कहियो नि ब्रत । अन मोतो बावसवकता ९ हि केख 
सि, ओोकरा चंता लेब जे कियो बुक नहि चेक कोहो जबक 
हे । सो भान अमोसक भरत ड बो लमान राजले छोट म हा रस 
दर शरक खक वत बॉ, पतिक बाकर एकान बुष । जिजाई 
ड़ पडित वहार मे बाल डि दारय ओकरा पिय ह । पहिके घट 
फे प शि एः अगवा ओकर ये हू ह कलार के रास्शो हे दब 
सि । केश नेश धीन, तिनेशाक शमो । (हमरा लोकजे हकर 
खेत कोषत ओकरा "इभी तेक” लहो कहि ईव हिट ।) को 
एदाए ये बड़ पललशौल बलि जा मोगरा कार्ो जा चमळझम इनबबार रेकु 
हि ने "किलो “जगत अछि । रक करा २ बण रई बेस छि 
कर चेइरा भ बैठ आ हिरक मिथन हर औए केक के ल्लजिम चमक | 


हषा 


जो बा लोक आसतत बड स्टाइल सें अदैव अछ हस, उभर इ 
पयो ब मै । इसेशक आप आइ ए+ एख» क ! भोकर प्रारम्भिक 


टक बाताबरपक असररि औत खे । बक के हमरालोकति “ 
जेत किए । दत अरि के बास दिषरेड 
कद था उतु का के बि चा केण बज, नहि पी भा 
ककरो ब उने नहि। जौरा राजनीति से re 
सैति विदय पर बाद-विषाद करद धोकर होगी डंक । 


कराक-कटाक ताव झतयबा खें मोक हैत जे एक्टर कहि क अ 
रंत कल भ” बेत बि, मदा चीतर थे हगरालोक एसे 
मिवरोऊ बढ़ तस एव जे सेंड जिक केटा टीने gn के पीड 
त व ीखि डेर दा दनो विपरेट के रव । एं देहो i 

हवरालोकनि म बाइल जिससे लेक एल, 
उ द ना वक (ए पूछ 
लव्ह रीच पर ह; का यि, जनासक्ता 
कामराजक जादू जा चीग आ पाकिस्तस्वक खुदापाठ से ल क” दिनी रक 
पुट, मा रोक जंत दाइगोसें, कृष्णतक निराजन काम आ सारहीब 
दक जण निशा भार हली बंदर बा सवाच इ देस द 
देल कर बैच, पि दिजेता कैंसियय केक ति घरि । ) था सभ 


लीक हे! क देत क 
के बलक हेह करो डोर कस झुक 
ह भ वा र बा के सिख 
(यो के देश बरद हो गेय (डोडा व के केर मे ३) 

जे, हद बाप तो से बेबी चाकू छौ । म लें इपर दादी 
डक क रशो | 

च बहे ब | 


iu 
लक 


बी 


ही एक तो | इहै अगव अर्ज कलेज बे पडे ही 

रेरे करे केह, बड़ा शर हो 
दाका मा मस्ती । भेस्ती जा टूल! । आर किछ नेहि । 

इस ककरा सोच उ के एक ह ६ वहा मो करे असक ब 
मी र ऐका उल दिड जि नवह । hs 


ओहि दित केनटीन दिक्च अछल जे र्वा! मे इमो 
अदाव था चिस्तित । सने काठ गर शि ल॑ वेळ । La 


हो आठ के बो! एता सिसि किक ॐ ? इन पुछलिऐक । 


__ नो बड़ उत सकर बाजल ह अहो चाई ! 
बे क उत नह बाद) एर क बाते Ce 
गें मरत जुदा ह केघे” निरस डावे कल एम: ब बो: एड. के 
दो ब । आ ख न! सालो 
भः नेल भि । कही रिक सरव खेल ते कोकरे 
शोता दु बक ? को बहवो भए, ेहन दहे बाड रेल छो... 


उहा 


अनोद अ सस पह शआ इना पर कल्प 
धुतिसायर खोत रही जे आइने छो क्य जूल इन काटर उन्राक छपतां देखेंत 
कला नाक ही "उदक लस भ इन का राह उ ब 
oh eid t 5 एस. खी ये आाइन्त झोड़ि देने गही, 
7 आ दुक एक इल क 
कि । फाएक बह हल । गा ककष 
अभोद ओहि रिव बड़ पयरत कुछाइत रहय । टो नडत देसे काने 
रोट । हब केर कैम्टोन दिस बिदा येक ॥ टीचे मश शोक निक टबु बाइ 
उत । बली रनर पे सक क घत था ज 
ह एह स पुड । 
स अचिते देतोक । भरू केककर केर । केम्ड-अप 
हन हिक अवे बब 
“जजों नहि केठे" । तोहर क्रेश्बर कम्प्लोट छोड़े ठ 


भर] हनवो 


कलर कीट जेलार्स को हठ ? परी निक भं? एटरमीडिएट 
जा कड एम. बो. डी. एस कष्तीमेन्टरीयें बुवकणहु। एहिं बेर तान 
इडिति । पडा खेल बभ जौपट । स्कूठने पकेट मीक धेत 
रही । चुद एहि अनिट हेतु रियति । को करू, वेच ने पे पडि 
केत ड...। 
इक कण हेतु इनर चेक जे रेश हरपर आरोप झगा उत भि । 
इही बसन कालेज छोडि उड! मारे छिलेंक- कशा छोड़वत छि । सुश बोकर 
हरर कोरो वेह का सहि अलेर । भाछ ने 
देवत रिचकज्यमे वेसल-बेसल दिध घटरापर विनर शेत 
रह ड्द दर्या बरवार, पाइक सेल खबेष्ट ष । मोन 
कक तको डेज जे रितरा नहि बरळत, पढ़ा एक रेह हाल रक । 
जीते देनो बंटो नटवा उडे । राजेड बरक आ इरा डोर 
को आवि उ । ` नोहि टेजोफोक्क इतिह हमरा बदि दोस्तो जगत घो 
काळ ह क आ दर मुर इतिहा बोकर ग मुख अछि । राजेश, 
काकः तपस करत बि । अपन ब्यास सगर पटके इपर 
स्तक आत करा इयरापर उपकारऊ बश ईत अछि । ण कतो भबबार 
उम चैत छ । बनेर पदो शमर केर पहत छो-- बड़ी काल मरि। 
दकोन राधि यड पुछ बकी बोर ते हि के? 
नहि, नहे, रोद किक देह । क सं रत्य नाप । बहुत दिन 
जहे एरर शा प सहो “टयो टिक रूप", जाग हों एकटों कदी सिय 
बड़त- देलोफोलिक शब ।“ 
अल चियो ये ब न करे बेट बिम एड तर बाप 
रक ईदी ताङ गह । 
उत चातर होर चोडन क रेन तवर कड दिल बिदा होप 
ज ; पट बोडौपर अन्हार छत । टोहया-टापर देत बात नमहर आणे कनरका 
दलहर पोज इतरया कटबटाब' वूः । ङ का बार मातः 
मातिर कोरल रे किखु बड़बह़ाइठ दरवा घोजलनि । हम झट द॑ पर 
लोड दि वेद, हि बेब कही कई कामि देआ कि देरी भ' मेल! 


fe I 


कि जुटा थोलि सोनार भड रह ।. दिन हा 
जगजिवार हव सगले बि केह) गं! हित रिक बटा आहारो 


मुई जय निरस निक ? बाद 
कारा कच्या डोक च 
ग छोड मेत आते पतल चरा हा असहा भरेका । हमरा. 


हषर जःगर जेना कॉटक (डिळो+र : + > 
रसो केम तर बबन द ब रे उम । चोडो 


इर रबा चिस : 
कब म पहनकर आ नश । आ ३:३७ । 


तहि, नत नहि । इषो दिन इर रि भाका बि । ॐ 


जुराई १९९४ 


साध्य 


सा कहियो नहि भे पहैर--आण्व् ! 

मर थे बि बटे कयो नहि वेलेक आाहि डरै भोर मे निड राति रि 
द जाव डाक लाइल जाएत रहत छक! चितः ओहि चाहे रे मे कणो गाम 
आहर बा करत डब; के चीतर आदि सत रन ! गरा भोहि £ बन शंन चर मे 
हे बहुएलकाक वनत बे उज छा । उराव साताम अवल दे मुल 
जो बाट हेह ताणि सूर छ।४ डे गो डो कफर तनाब एसो 
शमा सइ हो। 

ना बहिन ठ' कियो नहि जेल रहै । 

नवरो बोअल-पोछल आकाश शासे उपरत हने हि पर 
उसा क्लोजर नेर कहु सामो-निशान भरि नि क ! कोळ जाइत 
अब के ला करों चित क धमा देने सोक | भागक हांके भोल निका 
ज सर्छ बारात ला जाठर मोलादम सोलपंसी यूरय किरण! गु सभ छू 
हरू; उ-उ ! कोरो भयावह चि । दातावसभक ताजी के उदासोक 
मी अदे कजत ! आर्य? 

ता गमक डुर रौनक से जे आब ! लोक सभ गोकरिहारा भ 
जहे! डटो किणो कोनो साल सभके बुटमा बे शामक हेरापल रौनक घुरि 
अस्त ४९ । नहि त सोचे वाल खारी भाय ! गरम जाली ड, रतीगण था 
वाजुताङ अतिरिक्त बेह जोजन सन छकि जिपर नोकरी शामक पंचावत, 


जातो नण आ हक छनि वा बे होकि अशिक्षित हाक डरे गाणे अपन 


जीत जोति वर केत छा । गाम धरना बाबि आ नहि 
पे उङ सेरे तिक बेकार घर नथा वियत रेत दिन राति ताण 
करजक आ रत डाह, नोती करन अपन आणक निए गुहे घलाह | बह 
तब रन बकत-भुबल नोटष हेदु कावर गरी हारेत छि! शाम -समबक 
क! + 


कट ति वेनः गामरू जाधोपत बहि केक होड़, बेस 
चात शाम नातक सतता ओफ तेते होमन! बोर से श्कक्ोटा केहरा नि 
अधरण छनि ! नहि भनि कहाँ मरि मेल न! 


oe जाल रागत र्त! मामक दरात तनुक भन के 
नोव बोगोडारक बाग करने छन । फा मामक अठनबी बाचक 


जत दस अहनत के सकल नि क क! सा लोकि 

बे (इक 
कि के इनार को» बोल ओ जोहि रोक्छ कनलेंटर हेतु कसले 
सरकार भवुश बेह! आ चमन र कर ह? 


दार घो क तरका बमतनक पहा करत केदार करती 

रजत क दत वोड़ि रहने उका स मक के ससल सि का 

दक काण भह बतो रन उमड़! जेन बलको दर अले उन के 

(को दश नह ना क! नं कको वात को 
सेवक शोमे आरि चेत काह + रहने क जाट नि! 


जहा कोहि दिल एना सागि ति जेन! दहने में महि उजाउमे बैल 
का ब काकठ अदा स्तथ्यता-ब्णा | पोधरिक चारू बह पर स 
जा नै रे आ ुरछरया इजिभंवरिया कोन पर शम सला मिलिक' पका 
नारे बदन चइत छेक बाट चाय मे बहर निकनि हट दिस जाइल 
'कलेर हर जाट शर टी नज मोक यतस खागन सत छक ! गदा औहि 
[ह को नहि अभरन ! ई ! 
केन आइक लि %' हू कान जें वमल सामे चल गेलनि। 
कक! डा! ओ खु स्कानसे गहिरो, काः ए यल 
सत वेक । सहेश बाल, सेर बाहू उाल-सबा। वंपोटिया दोस्ती -छबनि, आन 
श छा एक-ोकर पर ! बहश बाड़ हावः सोन बा से बस. पुना जेसी 
ताइ ह हे बरै ऊह |. सन बाइ. लाक लेल हह॒वित-- 
डक ते चड! आ बेच आड़ हकार देिन--अचोए ण मे क चोयाक 
कोल जरो ॐ तह हो ! हे डूक. माके नब शायी, जषता 
[इ कजीव शभ डे गेलि 
ल बाइ आख नोरा रान । ग ओद भ लान भा दलीतक 
डाको पर बहरा दके डत रहल ! ओोही भन भालगसोक विशाल 
काळ केक हिर नहि जि इत त य रंत वि आ वाल करेत ले । 
कक तोक नारो कलक सारा गेह ४ ता बच्चा श भालबा पलक 
सगा जास मे दिन जरि ओकर खावन बौकाएक रहए छ । बेक विशाल गाछ 
क जे ओकर गवो कारि ह फराके भं लत कर्क । गामक कोनो 
य बड कोनो उबा हनक श सेलर कं, ते नोहि 
जार यक भषणो देखा डेव लारे दंखू हमर गाग । आ पढून हू 
कक रला होना गरे षि आाएव डनाह़ से ईशा बे लि उति ! 
जा इले केच करोड री य गायक इ टाजहान आति सें थार होइत 
ज व्यक्तित्व दा आतलरीक व्ल, गा ! जे एरर 
सा केए बेर बाक को च ति 
आम ह डू महा स्कार जे बग चा ४/ गभे हार समक 
अकाल बसको नक्षते $ मो कर गेन बा आह ओकता दीनी 
= आष मे बदक । माक देबि मेनि जा सका हि ने! चारि बाल 
अरि स्थापारी कोहि गिला शाक हि: धड का रिल कि नासत 


हाल रा 


एए ! ओहि नेते हिर ५ इर! ३७७ हर इ केला 
आव एमे चि नहि भ्त ध, चर-कर में भासगरौक फूसक मनन 
शहि परेल कलक घीका-पुता आग भरि हिन भालकरोऊ कलक नोबने नहि 
नत छ पदा श क भि के शा नह ल क । 
कालरी तर जाइल मेर ोयाुलक भाल हो आब क्यो र 
(आ, नीर समा देशकिवीक |” Pr 
जोर गाड च ओहि तान दि उख डना, बोकड ूकोरंत 
डि आ रे ननि का हि बन बान से बत बो सके हल 
नोह । है 
जा अपने अस्तित्वक दाता आत निस्तगताक विहान आर सल्ट ब क 
कक तत म ह कि म क स पल 
भोला मे कृलिवार, रख शाह कसन, आपने दको बक आनू अल 
जा रहुल छो 8 बस आल शुवायल शने चिणो बड़वार लम्ड आ । डा 
खाप छ आलत ।” निताऽ भाई जहो नहि रहकाह मु हुनर 
जरेत कके सिचन होइल छनि । 


जरेत काड़ू दाच से हा अपन दृष्टि फेर आारपर जगा दनि ! कोबो 


जात रिक्‍तता भीवर आहर भरि गेऊ रहनि | एना सतत होइत कलि ! दोरक 
मा के वाइट चाज भ नाहे छनाह- बद मुना आर बढ़िजाएत कषान 
जहर भलर सालो! 


ड गि र कर तह बहान लत 
लो आर बिक रहि सी दनकर खानक टरम केको केर इना के 
आएत रहितनि १ भ आउने बीच कलंक) कान्ह केहन बह रहेकू 
हि घरे धनकः कर्क । रेन बलक मेहरा भतिज कटर हैं गाऊ आक 
तति! ओकरा घेरि धोबापुता शख कई मोरे डल ! घरके उल्ास भरड 
ट थक अं बद००> ८ 

मोह नरम गोतमे बरन आडू मच खि मेति । द दिक के मोज बड 
बय छनि ! अति राहि नोच नहि केस क्रि । भोरे भवि क केक ब 
स छश । रि से देहर कोरकोरमे रहे ऊनि । सरं छलानि बना कोबा. 


असा 


हो, बोटे साल oe ६ रन । सी टिचरेबवर 
कार उका हरण इत लि! ततेक #मजोरी के बिोतो से उकार 
कोन नह होएत जता, बुझा चोरे-भोर ताता युल उ बाहर आधि बेल 
छा | भिय राम यने छनि का शेन बाड़ घुसून” आश्र रे 
चिन । अवाज ® तिळ अपन चीक रिवः लाकल छल आ सरेल बाहू 
जाच आड़ छता । राण नज सिम गरे शस, बत शम भोज मे अल । 
अधाल करबाक बाद सेना स्व घ सेल भ ओकरा बिसरि मैसेक जे लग भे. 


रेल बून पुल बिन बना अन्यक कम ओोड़' 


= नहि. कोना दारि हन सेल चल अबसडूं /" राम जवाब लक 
जाक त अपन कु मिलि मोलि ह छत । गणका जग हे छु क । 
रेस बा मोल छ े आड को बुक ट 

को बगीन बसनह अ २ रेन आ केर पुचि 

हरे बहुत सम अछि । "राम बकन आ बहुत रास पोक 
जेत से बहार क देसकति । अभिका त काल चरे आर अपन हाथ रामक 
[च बे झा सादिन । खुदा ओ भ्या नहि दे शकि । 

„मर दाय गरम नहि अछि” । बेग बाइ असली बात पर अयना 

जी नहि हे, चोन छराब जि को? पुय खेल राम पि लेलन मुझ 
क जात काज मे परंत लागल छत । भोकर भरग सहज औषचारिक क्क । 

बु से बीरेन आढ उत्साहित म उषताह-- ड दित सं बर बिल 


क । कमो खे उड्यो नह जा रहन अछि। 
उनल चने ही ? 
झमरेबर ल ह की है? कोहं शातते चे अपर मुके नहि 
आह । मुस नाडी से दग जि! हन डि नेह” बेत बा अपन हाथ बढ़ा 


देन । जु राज जघन कद के सातल रहस । मच कुन, भाच एते बाजल 
करो इडा नोहि पार बे बाध दबा लिय' ।” शामक हवर मे एन फि 
हि छे जाह्िें आस्मोसतापूरण आबकाक जाघार भेटनि । 

न 


| ॥ऊ मे यु निति जेल आमरे बड़ ओकाहि सड ह कलह । कदर 
शक कसो दवन २ पुरा भं सेके छना, आक्र रोबरू सहने नाले नह 
चलानि, बाहबी सिसटर दे खल छलानि, चिवरिषा करो नति दर्शत छलानि ! 
दे यणा भा डेयलेट | पलना अभानाक भयक वाले दोखर क । गारो दे 
ज रोकी उभ हाल कलि नजक) छिना बेर छः माल वरग काली 
डाक्टर शे इलाज करजीललि मुद्दा नोकरों ह स्टल स्टायोल बात कई ट्ूबुक 
हीं हैं | देक ह है; महर कमजोरी है ! सानिक वापे ।” आक एड गरका 
(नानाक डॉटर धभके के बुलावय जे लाली बोकारे रोग के रुस. नहि डत 
बंक ? डीमिफ्ेअपत्ता सें कमजोरी सहि दूर भ! जाइठ:कंड ! रोग उडि हस्य 
पहत छक, तथन राइ अखरि ऊरेत केक । मुदा कचो शड दुनलकनि ६ चुहि अकक्तह ! 
पछा तौच बदकमे भमेः एहन कोलो करा जेल देति कादिगे राइ! आ र 
जौर गार के साग नहि रने ३ । व आधर सर हना जोग नाह 
कर्बाक डका लेने छानि नेना ! रोगे मनक क केत नि ।. हह भा नेन । 


दंडुका आत ह कलानि के अपत धिका लोक डटरक अ ह 
हा छ ६ बारे मोक अण बमत छनि ! जा ग्रकु हि जक 
उल्लाज महि हेवं, वरेन जरू उजानक ऋच्छनि ?ै 

औरेन आज़ ई बन खचत बड़ी काल आरि ड़ पहा ! के जारी ह: 
आहर इतने अपाह ! कर गहि हे हल अखबार अटि उह शचि ! ई 
अकबर जसे ती मिन पटान हरेक! ककार दहह छान न हाक के भड 
आए शि एहि ओहि पार आन शाएत अर्य कडा एय «सा | 


पहत भन उह वोरेक कका बह विहे लिस । स्रु रोजा 
दोरेन त के चनक । दद कोट जन्य शा बानि उठ्काह--चौक कक ने 
आ का! भि राति नौज हटि खेल, बह क्न छड | 
के बदक सिरं भे एहि रोगका सिला होहि दूर कुन अ पढ़ब बकरा 
यो दवार हो सेवा चयवलार कोए । धोहर. खायो के बरक प हैत 
हिप के दित पड़ अछि मावची भोक दरू बीमारीके अस्मात बोलि 
दवी नोक रहेत के । यहाँ केसकर ? कु उरल ऊच । इन कलह 
इह तोष । अठगरि ड जहाँ ? के रेचठ हकत रै तब औगारोरू बे हिय? 


हु Er] 


हस रोते है कि करन, एहि रोगक मो हि इह । कीवा एक मोह 
फेक एका देटा ऊह--नौंक इमारत खाइक छ । बेटी शुर गेलह । कोली 
ददो देर । किरा उपव किला हू हिने युक्त क' सेल पुन । ब के रोकत 
छह दोरा । बाइ चीराक मो होत किएक छह 

क एके ह मे जाजि बेलबित । अर्बन उतत जिए भ' उठन 
बुरा करे रड उतत उचाइ दे नोह उसना मे कोश नह, विशता ले, मतत 
अवुधयक अजिसपकित छेक । दन मोक एके रंग उपेला आ निसा घेरने, 
ति ! चौरेल बजलाह -सोई नह जा, वाळ कमियों मोह गहि | सति 
सचि क बन र बरवार भय ! आग एफ बेर तद दर अछि ? हैया 
ई सेकस एकरे घन ! ओह कुक नहि... नहि । 

शन बादू केर उडि क बनन से आनि गेलाइ ! छोट घा अपन शोबा- 
डार बत क सधन । बोरे काजू सग जा जि माह । आतन हाथ बापू 
त क्ठताकल-ेक गी देखह त' दरे, कि बेस बुाएत अकि । 

तत आदु शाही बवेत बशाह-ाि ल “नाउ त' वद पुष्ट अछि ।" 
आ केर कच्चा सच ब केलाय सलाह । बोदेत बहू ठ क बेशक कोठी 
हि रह डेय रेह श्ल अस्री बज वि । ललक असक भा 
जे रहेक नवरा हे जपन भएकि मि-रोछि रहल डला ! डीरेन बादू 
बिनी र के बट डे इडन जिर + 

इ झोन उवच नहि दलन ! किछ काल ड रहे बोरे बलू नले 
बहर केताह ! 

कला पर साळ कूढ़ किसान गये वन छत। बीत बादू भोकरे 
जोकि नाही देख कहपिन । नाटी टोहियेत जो बाजस कनेक बेग त 
कलि 

जरेत बादू अज थ' उठलाह । बस वह बभ हिक रोस बुत छनि । 
ठो रवर आलान बात हैक ? का-यसका चकि जाइत छि । त बरत बाबू 
णेह जरा ओफर सन-ठत जार अनपढ़ मुरा भुनी किसान मजदूरक बड़ सम्मान 
रेल छि, सेदराज हिनत छिन । जघन बे सेटि शानि ओकर हाच के 
जन नाड़ी म्हाईत विन । ओहो लन मोतक आत सुना दत छनि । 


| आह छ शन बा नासर मलाह । बरत महि उमा, 
[कर तहि पिद युदा क्यो छ चिन्ह्लखि हुतकर सोन । 
बुरा मोहि पालि नोक बहि शति । बेरेर शमलानि देना हिर मे कदो 
आह होलि । सत बहू पिपर । भरिसक तीर बं क लकु । निसा 
शिहल भिस वा थे गुण रामि । नगलति जेना चिस्‍मामे ड़ ओो छाना 
ष्ट गानि पन कानि, बून रहल छनि! कनवों स्यमि । बडी 
काल भरि सिरसा के हाइ त रहल । झरि शटा छे छक्ति! रोडी 
जक अम... धर ? 
ना गरेर में रची बचान पर रोर दिस बिछा जीरेन बाड़ अपन बराच 
भक प्रतोजा क' पहल नाह । पुर भला नहि. आए कहाँ मरि बेल खनि कक? 
आर त भर. माए कको नहि बहरेशबिन लको बेर । आएर । जवाब कल शुध 
बाट पर सृष्टि अवैतते बौजा रल कमि । रोद भार वर भि ल त हेदी 
रोद नीक ना रहुल तनि--जाएक कोन रोद। 
काकि क' औरेत बाजू बि यूनि लकल । सोच नरलाह_ हि आइन 
क्यो त' नहि भवह । ताहि से हमरा को ? कले गहत डंक, ढेर पर दुच्छ चोळ हेहो 
अनघोल भ' भाइए छे । आव सहि करबंक ककरो मोका, हि केक अपन रची 
कनक हाल । कोत मरा ? कभ हसर बोमरी क” मोक छने ड्ल बि । कोन 
डेका इहो सन ज ह; नोन सवबा खेल हरा गरणारि चहल हो। आ नहि 
हवै ककर नहि कहग । 
हाहा जल ने; बारी परल आह" 
मरत बाबूरू आलि दनि लन नाठ बक झालि स्थाम खबबा लेख 
चन आयत छनि, उडि चला । सयाज के झार लश करोन । अप्न हाथ. 
बोकर टीम दई सडून दिनके देखू त' बाउ, नाड़ी दे तनह बि 
जा आठ बर्षक सयान मह से उरल नाडर पुडकी नबाक बदना झर 
इर पन राका भ देखि पहल छल । 
ल्त १९६४ 


अरगनी 


आते किछु खख़बाक स्वर ब्त बि था हक दोहि क भीतर 
जत छी । बरनी दि क' घस बक जा आइतक कदोबाह भाटि ने 
(डायर विाओन था भीजल कपडाक हरो लग शाय चिनि सत आाढ़ि 
अधि । काठ-सहक इन्‌ अम्ला ओोहिता ठाउ क । गुदा दुनू बमपाक ढात्ह 
कह रारू अदरक कमा बरे टूटि क बुत काठ मुनि गल छक । 


हरा ढँची णि बाएट जछि-- शौक चेक । आज कबल कग मार ते 
हि कटय । हषर बहू चरेत ब शाहिया ते उचि केक देने रहित 
इरा माव इस्दद डोके भाक जाएत छि । हुकर कि दुनिते गि छि । 


बहि जाति, कतेक बेर अन्हारने एहि अरणतीसे इहा छेने हैव? नहि 
जि केक बेर कराए छोनितायल हैव, बा देय रब टेटर उनि यल हैत, 
जुहा दहिया कहियो अरपतीके रखाड़ि क' फे चाहलियेक, माय रभ बेर टोडि 
देकर क चलन षह । ६ बेचारा तं अपन जगह पर उ बा, बनेरो 
दावे हहा कवः नहि बहव छह धपने देखिक! चब नहिं था सभटा 
काम विरपसक्ष अरतती पर ।" माइक इहि तंक बाग हम विवश भ जाइत 
कच्टू । 

लक तका कठेक पुनद रेक जि । जवा शात-आच मेल 
अधि; एहिे कोषो हरेर नहि भेहैक लकि । चारुकात ईट सकाल था सेक 
सर वे दीन पाठक । र्कार जाळ दी ने एकरा आताकार भहश, कोट 
स शजरू-अजाओ, सुन्दर । दादी कहेत छलि जे पहिे ई बढ़वा धार चुर 
डेक । १९१४ बरका भुन पुरान इुहेा-ठोजमहभा कोठा हक 
ज पदो बरका तेक । इसन महला तगह दर पृराव ईडा ओड 
क दीष पाटि केक भक था [काच काय पड़बाक एकटा छोट जुदा कुर 
लकण बके बाश बि केचेक । 


| नउ पुजारी कात मे सक उत्तर दि क' ई बरणमो उड़ बधि । 
चोर दस जबे घरि नेरोद एव” पुजेत डेक से शॉक घरि रहैत 
हिल रि चरवनो पर हयर खोट माइनहानक सुठर्य भोजल रूपड़ा कच बुाइत 
दे बछि। 

६ भरको अपग ने इग बेडे हैव । छोट बहते हस बढ़ 
पहि ऊद । धात ककष बाद थीजल  कूर-कदि क ढि बसली कर 
च बतं डद छ । आहि पिल एफर डाई इनस कल एस 
ऋष शहि ख । 

जुरा हिषे हमर हाह आरि आरि देल डि, डबरा कसो 
_आंखिये नति खोहाइक जि । आहार मे जेए-बेर इनर कडा नद. रह आकि ॥ 
दायक केहान महि रहैत हे कहिया ते उचा डि रू खो देने रहिठिवेक । 

आइ बार. बने (चिरा भ येळ । इमरा हाके एटा इतका 
ोक-दोइत बोकि बेक । आर नहि बरदास्क हो एव हसरा । उचाहि क ककिर 
हिय 

मो. इर करे बछि। हमरा हेल डाक देखि टोकत बि 
“ह भेल डिडि्ाउ को झट ? सिरे सहक, एसा नर बॉन आकड ।" 

जात दही मा, बरनर कोच ते ई जरती इटा नोक ऊह. अठ 
कड ।” इष बतत भनक बोठ. ऊहे किक । 

भच किल काल परबह देत ज अ, होना. कोलो सोचने बडि हो ॥ 
कर बार दुर! मि मिशमे जॉन उठेर बाळ- “लामो जहि नौक असमा 
कब नहि अकव । शनो इन्तनाव ते चाहुडे करो, निद” त्स कहा कह 
काब । 

हन निर भः जाइत छी । वाय. बके छोर बाड़” र्क डेक । 
इफ डाग बाइरडतबबेकक। 

आए सात हिरा कद रोद गक अि। ढ़ं लावन के विनः 
सात नपि कोचर आसया । हलनतकिक कके जेट नेर छने । आ 
हम किक ढाफ छेक--बदकल आ ध्ोबल-मोछल। `क नवक एकाच 


हा] 


दिक गोमा रहल डक, मुरा किशर । रोद प्रर घर रहन छक मुरा तो 
क डानि रहर केक । 

हिसाव घरमे को जल दोकरुण बाहर रोदे बंस बछि। हह 
कत बर्न उदेव छो। * 

आट एकदम कदोआड्‌। धाकात वणे मोहना नमक डेक) यमल 
शनि का विपच कोके सदत आगु बढ़त छो। बरबाक बाद एमा बानो 


कहर पाव पर कील माटि पर चलब नीक सेठ बछि। अपन नेल मोन पडत 
्। 


ज वनपत ख मोग पड़त अकि भतू जा. सच्टू--अपल शंगोटिया दसत । 
वारव छी, रे परं भा बाडी । बून दिन भ' गेल । 

चोल वाद नसय सेड डथि । शाण करत छिवति। ची 
उन होए कह छि - “कत्ल आष । तोहर ले आज दर बुल भ' गेल । 
दंग लोक क गेल थे ।" 
| नहि ककी । सेक नहि। गान आवड सं दका अह लोकनि भेट 
| ते कोला काचर 2° आकाल चकिते कस छो । भोज कोला. बाड, मठ 

बः 


काको उतरा केत बह ऊचि--दोस्त छोर होहर था बबरि हमरा 
डक थे! लो ले ऑटो निए नहि नित छही। भाएामि फरिया. 
जा, बोठहि "कीचर" भ' नेल बाि। 

बिक बुच नेर काळो। ओ बोरा त॑ हम बिके नह 
दड । बहा ओोकर का हिवः हरा, इम चारि दन गारिजोधि क एठा 
इत डेड । 
| तको हब सरोत तष । हम येत छी था हंवेकहवत सचेत छी ने 
| रो आाजू । को हरा डक उचि--«जाह-कात्हि तो' की करत थे 
ङ उहि काको ।" 
केइ पाए व! हम बः वेसो? . 
| को ty 


| 


ह we 

"तबन बाद को करेठ खे? 

“काड पे छो काकी (० 

“चा को जे हािमबला इस्टिहान देहिक, तकर को भेलोक 
“दक कोइ देरी डक कारी । एके रे नदि होइत कंक । करक 
दर हा देड' पड़त ड ।” 

पाङ नेशाचर की बनदे १० 

"हमर दहन भाष कहाँ काडी, के दाह करे भाछ, होम एस-ही-ओ- बलि 
जाइत बि ।” 

शु: डो थो. क कतेक दरमहा मेटेत छक” काको गढ़ उत्क भ” 
उडत छि । ह योतक काठ उ कियनि । हँपो करी बि सोले-मोत ।” 
--”इंीलियस्ते कमे भेटत छेक काडी । केर बान झो ठे मानिन 
इंजीनियर अ । बोकर रूवैयाक कोल कनो । 

जाको बकन भ' जाएत छनि । आस्स्व । हम उडि क ठ होइत छी । 
“द चद को की ।” 

--“कलेक बस्छ बोला कोना जाब देशोक । किलू परदिकाई.... 
“नहि काको, एकक नहि; केर कजत =..." 
बाहर भावि किङ्‌ काल बाठतर इतस्टतः करेंत आह सैल को । कर 
लावाल मन्दूक घर दिछ विदा होएत छी । मट माव नहाक कपड़ा पारि 
रहलि छ । सुक्त क थाम करेड छिदकि । 

“बरे वो' दे, कबर बडे 7 

-ाइ खाल दित देक काकी । इसब दारे कठ बहएदर नर्क भ 
देर डल । सट कोता बचि ? 

पो एकन आावतोलने अछि । बोलि एक स “बैन” वे टोकरी कानि 
वेल छक । एकन भढ सब सरा दद केक । 

“तन मदुर बूजाउ काकी ।” 

हम बसरलाूदक कियति । मस्ट आनश बहन! को कसक 
आ बा ओोलू दी को । एही सात । बा घड हके" रोकरियों लि सडक । 
एण 


=] 


ष्हे 


चो हेव ग वामर लोक, बाएका्हि जनह नहि पढ़लक, है बात पढ़णक । 
हि ते एक. ए- पाड क' क हना बकार बिएक बचल रहितह, हम सोचे छी। 

की बडु महाड ? कोल एहन मनीवर भ' सेल बि /” ककोक स्र 
उराख इनि । इन हकर ब्यय बुत छयनि । 

रर दहि चेल ते च' जायत । ई कोल भस्किल हक ।" 

कष केवब 7" 

बड किएक बाब काकी ।" 

दा ओोनूक भाब कहैत ऊह ने मनू 'कथीजर' गहि भ सके बि, थो 
छोट पहार पढ़ते अछि बा चौमू बड़का पढ़ए पहरूक बि ।” हरा हँसी लागि 
दखल न छ, षठा इक घोकत छी । 

हि का । चो ण्टू इुू बढ़का पढ़ाई पवक बि । 
कोटरा पढ़ाई ते इन पढलएू घि । एकटा परा हेतेक उकर बाइ भोलू बका 
ब्दो येर च' बद ॥" 

"दोण बने यह” काळी गदण होइत बे चि । कडा इ 


किष कपास बनेत छि काकी, छा इरा कारने त 
कबर बि । ho 

“सा चि दाम । यजतो तोहर रन । ठो बे हाकिस बने 
बूक बाबू तोहर बड़ तारीक करत छपत, सदच्छत । कहैत शिन बे एइन 
च देखे नहि कलह विसे । हो ठभ दित कर करे छले कू 
केक आ सोल घड । हेन छोड देने ते” कलेर गडबड मेलो । 

ने हमर छोट बहोन हमरा शेत बोल' होच भाइत मळ । होते 
काम बोधा जारि छि इयर तकंत-वकत । दादा (बाबूओं) बने षि । हस- 
कुत बोकर संग बिहा इद छ । काको फेए कवार काह करव छाथ । 

षर चाह विलंब तीन-बािट!चएनाहर घन बचा बवल अ । 
इप बावु ठ डो। 


बरनी 


| माचि की करें हर बाब” परे एकटा स्वर लत अछि । 
(ह िललजाक स इन ने क । 

"उह हो तेने बा बची हे पहि हर” दक सदरे आारवर क । 
इस नागो बहि आली । बयर पदभ आत जछि। एकटा बगर 
सतर कानने पड़ैठ अखि । मा बा दाबाने ओनो बायर उहल भ सूल छनि 
जकर सतर नाहर घरि भाड रहत अंक । हरा देखत देरी माब बि उठंठ 
बि" काड हो ही कला करद ।' 

ही जेचौक अल माज /" नर किह डुसाएत बि । सव काप कलमे 
इसरा हापवे देत बहैत बि "किह |” 

उदन पाल आयान ल, ऑकर साला आ पूल्व साव नि बि, हल 
किंत जाइत छी । 

जड़का किरि कार रू' बाइत अछि । 

बाब दही कह जे मना अर हेट एहि कोन ससु ती क” 
कक 

हन के एक बेर किरि कव छो- ई ठ बड़ कब छोक नाय ।' 
"बाव एश दाम ओोड़ह” माव हमर आत चन महि बुल मि ६ 
हूक टश करद छो-_" कड भेजो ।° 

व कतेक बगर बभे बुड । हम बे कन मळत छिदि के 
ककत कि जे बार कर करू पिते करे! लवे तो हो कह? 
इन दादा दत तरूत छो।. को हवरा नह देखि सल झि, ककस 
नहि देखि एह छि । दृष्टि ेवालपर अटक छनि । बहत छि--“चलत 
चेत ह गहि कहेत छो कहै छी जे चलान! वह । 

केक बाल चुल रहि इमराल नेट खि आवर सिसत ते लि 
कुह जाच कतेक हनर करित निल ह । 

[इम कोर कलम उठा सेत छ । दादा लित छि । 


ब्न्] 


दीह (इनर बहनोइक) पडा६--६ या 
एच इ्योरेंड ्मबन--४.) सया 
से [हमर कट भाक) बढाए--३*) रूपा. 


हल हाच रकि लेह छो-बा हं को ता ते हॉ । 

“बेह तं यहं हेल खनि लोर सायके ळे एकको कोइ तहि रचत 
बि ठे हम कहां दिय' ।” दादा कहैत फि । 

तेकर हम की करू । सभक नह हौवि दिक । वाब दिअ' ।" हमरा 
करैत जरि के ई कास म्प हपरेसे क' रहल अखि--मात्र हंमरेटा्स । 

हुए ओकरा दिस तकत को । दो दोसर दिख ताकि रेश अछि । हम दावा 
दिल तके छी, ओो मूसंत्‌ देदाज दिह ताकि रहल छथि । 

हम किछ काज" चःहैल छो । की बाज' चाहैत शौ, गहि युक्ञास्व धलि। 
किल्‌ बावरे नहि जाइत बि । 

बस च्य जि । ई स्थिति हयरा अष्ट लगौंत वि । हम डि का 
तेक कद छो। 

बरो केर बना देख मैक जछि । बनू पुसा बम्भ्ा पर सव बांसक 
एकटा ट्रका राखि देस गेल छक । इम बड़ी कशल बरे श्ोकरा देल ठाढ़ 
उत की । बाद पार्ये जानि क' डाड़ि हौरत अछि “चलहू, पर्रास दिय' |, 

दच भना बर बार वर दो पर कक जाएत थी आय बार 
बरस क" बतासि देत अछि । 

क्राइल-स्ाइत इन लो हैना खारा पर बंसल रमेशके टोकंत छियेक-- 
>'र्कूश गहि गेजहिक आर ? 

"किताब गहि अछि, युरुजों मारेत कणि ।" 

“चा दिवस को" । हो कियैक ने गेलहिक 7" 

--'इसर स्लेट कुटि बेल । माय दोसर नहि मेगा देत अहि ।" 


बके 


एस माय हिज तड छो । को मद कना सेंट ब । 

नषेपरक बोहारापर हनर वष शटड(बहीन नट खेला रहलि कछि। 
बोके लग बोकर देख बहीन दुरात-काटल छायाक कडक हील काक पहिए 
दहर धा । बोकर रग बहीन ककर कपन भौजी सग कण षि 
न बि 

इस दाम घो क' बान कोठलीने दिल वह पडि रेश छी । बह 
करती दमात ब, डि अलका पहन बडि । 

“वृति डन?” नहि नाति के कात बाद बरोति हरा हिकं 
चि । ककर कासं हरदि जा पनी-मेरचाइक गनछ आदि पहल छलि । आचर 
क्ट कप पा पोकंड डि छाचि। हुक फुर इकर बिक तोषाय 
स्वाह रेखक देखेठ थी। 

“को सोसत छ?” बो रो छि । “किड्‌ नहि। दो्ंत की के 
जाई सि चन ाइ।” इन करोट करि हल छी। 

“कोको बचि लावल बि को ट 

किक स्वर ने बाहुक करा छनि। 

“न से कठे किङ्‌ बबरि नहि बादल छि! दुर! भाम के बेड 
पलास की हैठ 7" 

ज्योति चुप भ' जाइठ कृषि । हम विउ दइर बाकन दिल दंत छो । 

एकाएक व्योति हमर पीठ परूधिहिया जाइट छि डा टूटि सेलि होषि । 
एकदम हारल, पराजित, वाचना भर सर मे बे षि 

नण कहिका क चब १6 

इ कोनो अबाव सहि दे नि । 

हिला पढ़ल-वड़ल बिकले बने ठाक अरी रेखे छी आहि 
र आइ डॉलक नद दडा सि देश गेल केक बा चोडिदर सहत राख कपका 
I) 

चयो, १९३५ 


A 


सुर्यास्त 


रेश बाबू पड़ल पढ़छ बल्लकार उतट' लगलाह । अखबार तीम दित पुल 
छणनि, आ दि इण्डियन नेशन खें अ्िन्टेड एण्ड पस्लिषह बाई“ तक अनेक 
डि पहिताहि क" चुकल छलाह | अछबार हमे लते कि तराम मे रहुकाह 
ज कहाँ से बुकर ! फेर बे आ शुरू ऊय । 

कसक उपरान्त दिखाव करबाक अभ्या सभ दिन छलनि । जहिया 
काहि करेत छह तहो । इटा मोट-मोट येवा दतू जाथ तर था एकटा 
पा, कोट बह पर बळ भाद से पात आ नतक रशर 
जा कड शरोर! आग पिकू कोचो इक घर खाति था चाहि पर 
पा रोब। 

रिया थे इवच शष रोद पात आर बोते छ । 

जा क उ पहा र बा वरबलर 
जेल जा रइक छलाइ । पहले पड़ख कने कूड होइत बजलाइ--“रैं रमचरवा। 
दुल ल की? सोरी बोच बोर ब ।' 

कक ज र बल दपर बहो पर पाल महापा रए हा मे 
असबस्त कतेठ स्तर ककि गेति । पडुलि-पड़लि भरसंनाक स्वर में बजलीइ-- 
जुड़ इकड बहूं के यहि-भ्रम चेल आइत बि । रमचरना पण बरख पहने 
डांक तीको छोडलक, सेहो की हरे मोन पूय पड़त ।” 

परेश बाबू कालक डा पर के सकपका गेलाह। केर एकटा बुक 
रक प ल गोष बशर भर ही । एचए इकर 
दाट आदान उसनि, नदीच चंटाक डूबूटी । चालीस नई बरि संगे रहलि! धाव 
इंडि रो गहि छनि, रमचरनों नहि रहलि, पनां चोज षभ एक एक क” 
छोडि देल छरूनि । 

सृति शेष छरूषि । कोडाक छठ ञेँ बनो होन हाथ छस्दा झालरि- 
र बा लटकक छक बकर डोरो डुर जक घिवेंट पर ऑपरायस छरे 


बो कतेको दिन बिशन पर पढ़ितहि र छान जेरा ोरी धदने कचरा 
जोषा रहक होनि जा दोक देह हषिक--”राबषरा, दू सल रो?” मदा 
रपचरताक "बाह सरकार"क इवला मे का मे पठ छनि पोर उह 
नमा बा सकचा ज कुर भ जाएत डाह । 

ज हिल अको जएयो! परेश काडू पल्लके कोलो उर नहि देशित । 
ह बढ़ डरी चि कलाल था दीर्चठ रहना । पढे से कोर देह पर उक 
इता. बड़ सुब लयल'ि । मुदा मोले देना एकटा अवार बग स्किता इरि 
मलानि । बमा हाचे इदस बखाए कसकराएद रहलि । 

नोन परे डू आपो गम दखल क्बार जक ररा उठेठ कि 
नु हे व्यासू । अड जार का सलार बंधक बि ।_ आड कोनो न 
हि, कत कोनो कॉठ माह । कक पन कषठ बकन ख मु «देने फि । 
हिनभीक कगार वराह परेश मू कलर ' मष्क सोका क रल छि | 
मुय कमवक अन्तराल चना बढ़िते का गह होनि। आ रूम किङ खल भत 
अत छनि ` देता रमीक बेरन साव एकटा पा हेल स्तेको कालय कह 
होषि आ इकके रहि जात होषि. हानो हारि जाइत होषि । 

बलु बाजी हारि भेल हनि परेश आलू | लकी कमार पर उ 
नुक पधि बाज हरि गेल छि । बि बो मुरि इह दस पे डिति 
जीति जेतधि । एक्दम करज बानी । एकन भरश भर । एक घकटा इधन 
नगु । एक-एक वनु बढ । कर वाकून । 

जाब सप किड टूटे बेल ति । सवा क्त काभोल हसण, 
हटा बेकार ब येत छनि परे आड दार सेल छिन कोर नए 
प्ट 

मुतिः जाट मुरा चेटेंल छनि । गतर मुरारि पर सव ककत 
ता र रहल छनि । परेछ बादुक डोर पर इनी आडि जाइत अनि! दाण 
इशारा करेत छिन जे बो चछ, हम कयत छ । 


छन, बासव जेळ चल जाइत अछि। उरे बज भसत या उडे 
छदि । समब पहिंते शीक बिछौत पर ूषटिपाह करव स्थिर कर! हेन चि 
जे खो यति छा वा जवलि । हुनका निडित इषि बसे इत छि, अचबार 


स्म] लल 


= ० 


i? 


ह जोक उ कोड़ि बाजा कॉ तर जेठ छि था इहिग. हाने अपन मोट 
उडा नोत उर देके कहि । दीक तर राच अडा पहिरि बत छवि । उडवा 
जकण्ट होऽव डानि, अमन परे. उडे भारो वेधो।. हु ओड पडि कैसे 
इलि | बेबस उवरि" ड होए छोच । पबत ती कप्ड नहि । जरि 
सकर देह बनो सोडन छनि आ आँखिक रोशनों अरो तोन । ढग ज, 
उपे छवि) 

णल रीस दो ददन कताम बगी पर खटा उडे छि । 
ल महारा दाद ड बवे चि भा मय पष्ट पति दिस त चि 
देव बुरका ड आगू होते नाएश छ । 
पोक वरि उडे काच “लाज नहि ब बहान कवा 
हिक उतरू ने नि 


कान 

बड! चुवेठ परेश बाबू लिविकार भाव से घरास बद बग स 
दइर घ दाइत खद । हन महामाया दाएक बर्जना कबर मे बदलि नाईत 
क जा कोड इब दुरहरिदाक फन बर बॉन ज्या टत रु । 


न्न 

fr) 

कुद न 

रष्क । 

र लइ । 

क | परेश बायुक बिड रहि आइत छि । शल इमा बद भि? 
(उलूक झड दकल. तिजो मक मोस्ट अहा कोल कोना घोरेण क 
इकर वादा बहे त एकको हि बाह बि । भा छोर कोट मेही रानि 
देक” सखन कन क होइल कत छि । रषापार हारि पह छठ । 


+-.'तों अपोर्ट किये केलरह ?” 

कमरा ठ! अढाह द ट्रिक अकि । अहां शभ देर धिना . कोल द दैत 
देक बाबा ।” सूत उलाहर जक देठ छवि । 
सु Ia 


परे बदू जोकर व्यपा डे जत । ओ स्खूछिवा जोर बि । 
आह” केश बेकाइठ अछि, बार कब्र मेळ नहि । धोकर पूटा बुवा छोड़ा 
जरा थो बा जें कमजोर बेलाही इत छ ले बीति रह छक, वेह 
कोरा भवि रहर छक । जो परेण कायुक परमे पार्टनर छल । परेव बाबू 
द दिल हरत छा मुरा बिड समब एष्ट दत छलचिन । 
बेर ओोबर कोल उति ! उन भेह ! बनक न 
ग पांच हा डाउन चाह रह 


दरे बालू बोकर! बालन दॅट महिन--म बहि शटा दाउबर। 
नेना छी,, जीत: बहत होए छी। चुरा हम त हारि-बोक केक नहि 
बलात छी” 


बाक अन्तिम वाक्‍्यक आच ल्ूलिदा खोक सभके नहि केत ऊंक । 
दर दष्ट बरेश आक मह ताक लेत नि। 

ख बदू ताछ बट चड छि जो तास निति कति अर एव 
देत षि" तो सल ।" 

लन श कोर बहक तमत छं । 

+ + is + + 

हलफस लन्हार यरि ताशक अदूर! बवल रहैत सेक । क्न तारू कृ 
क कष्ट होम' कह छक, तत परेश बाळू उड षि । 

इडेत छथि था अङ्ना दिस विरा होरठ छा ! आमनक घोहकरि रुण 
आदि किछू ओल पडत छति। फेर पुरेत छषि। ब | (इह स्क्लक 
दारक घर छवि । परेव शूक भावस ! दाने की पर बत परेव 
यू कीच तर बार बहार क देव बहत रिन बकर राच । 
कसा रेह। बुरा वः कूल पर हत ? कोबो खाण व्यूब ? 

“बहि काका ! कोनो नहि!” 

(रदार लक परेक्ष बाबू फेर आनत दिस बिदा होइत छचि । नीक जका 
सार च यल डा । बहार के देर बरबराइक छनि । मुपा थावर नचि 
आइड छषि। रारा पर लादेन बारिक दावल खनि। इनोलये परेश 
बाबू ओोलारा पर बढ छि । बरत चो दर बहामाणा दाइ ददू बेलि 
जि । बेक दा जांवन आ बोडन पेज रेश भरक बीच एकररि। परेण बघू 
अधिक भ' उडेत षि । 


क्ष 


दहादा दाहक युटा तमल छनि। तानवे कथया लमत इलि 
ज 

डित बचे कर गेलि । राविक” नोल जका देव नहि लिह 
जे शल ह वेठ पि जन्ति छल झा बत ? 

पे लुप बर [लोग पर ईवत हि था हा बढ़ा लट 
(छा दिएकाले खिड़की पर राखि बड़े रहैत छथि। अखदार खोलिक' धांलिक 
आार्षों बसारि ले छि। 

किङ्‌ शण मोत । संक्षिया राठिक तिस्तन्‍्वता--“छादब ? परसि दि ? 
दय र | 

लाह । 

च दिन एकटा उच्तर। 

जनक उपरत रेश आ केर मदार पहरि नड छि । महामा 
दाइ चोडतक जपरास्त अपन दिछीन पर पडि बिळूलि होंक' लगेत षि । 

केर एकटा कह. प नोत । 

.बहामाया दाइ कुहर' शेत कि, पहिने कते आस्ते सं, छर जोर-बोर से । 
नरेश बाजू अडबार ठे शालि नहि उठबेत छवि । 

कुरव बन्द दन भ” आइक छलि | चोर मोग --किछ् काल ! 

बहोर सेठ छो?” पी बारात प्र पर परेश आबि 
= बजार हं ष्ट हटत छि । 

आइ खात दिन घे हष अरि रहल छी । सभ राति दक्र होइत शि, 
दे बराथ-कपार फटेव बडि था बा अखबार पसाएने निहव पड सू | 

-साब ?” गरस बबा मस्त करेठ चित + 


ह ¬ शाव क्क भारि र. चाका शा महीक के 


तोक ब देह होए /“ परेण बाद इरपुराएव छि । 


कूक [a 


व... ` अकाः 
| टा कहने कसक भेलनि | बो अहायापा वार से कष्ड छनि के 


को छोट टके' बी बलत छसो! भाव श क हूर व्यवहार | किक 
देश पक कलन ! आत हेका बोती चेलाइस पठ उलि बा ममा, 
सा नहि डुशाइक छल ने के बेटा कसक डानि ! 

रक टी नवि! कमय उव मे तिपा भ* मेनि ! एका नही 
दसे कनि ! टनहिनी सस दिल महाताथा दाइक ब सनि | 


नोसपलकर भनलीमा था विरतिवा! हि हिर शन से हे 
मच रत छलनि ! बहामावा राजरानी छह । 

कर बटा क़िकाव ळक ! अर बनन, करकवहरी, 
चा दिका वजन सदो भहााया दा बुच इ । भरन घर अ 
केनो हन मे बेलाइत खानि । चोट देह लहो बपननि। नरि कप 
बरक इनको दीकाुता चेलाने । फेर छोटक केश कण ह ना. 
दरवा दा करो दोद नहि देठ । न जे पोठा पौठी वेखाइत रहलि । 
कहियो नो डज कोट सि नानि । कभ दिल भर पुन हह | 

रज घर खाल हनः कर्क । नियो विवाह करोता बा जेतिनीक 
क टो बळ जाएत रहि । 

जा चर सदी पटे त* बेन छाई मे बूना होक रक] 
बेस नलो अर बकन । ` आणर दु भ गने हुन बेल क 
अपन परतर जग «बक । बहू, कोको परिवारक नहि डल] बोकी क 
नहि पुलक । वुमन बर आँगन ने दुक पढ रहल, पाँच वर्ष के पतः चाि ! 
नरक कार पर ठाढ़ हू ा बुइ-एकसर जा बब 

+ * Sr ल कक 


राति स्तुत डीलि शेल छेक चुंदा परेंश आंदू जयकारें क्लर्क जाग 
लाह । पसरस अछवारक़ आजर सज आदुश्य छक्तवि। आंधिक बागा हलला 
प उत बकनर केको मरणच दिल । अविष्यक कनो का. 
'ई ठ जल चा बि कन्य क बेड छनि "7 > “ज्कक 


+ #बहीक १3 रजत ऋ स्टेप 


E राइ पिक नक बिया जुगलमि । कड किव भ 

उठाए ।+--“नील्क नफ होत अधि /" प्तक सन्य कर पर परेश काकू 
काह । ईर आर कतोक अनार छ बेल नि | 

“बल जाव जः नेल ।" अख़बार मोडक सिरा तर सर्त परेश बू 
देत किष । 

बड गी छेक ! किनि होकि हिवः ?" महामाया रा; उठा डक 
त होर छलि । 

“नर, गहे बहा पहल रह । बहक मोन. खरात ब. बेर महि 
सू!" । विको पर चं लडेर दजा ओफर देवी कम ४ क” ओकरा कोको 
दर रत परे बाबू बहव छिन । 

च मे होट हो डाल जरि उतेव डाचि, मो बुदा हित 
बो मे चोहक । 

एक देर परे डू बाह । 

आ डना मे देशी लम नहि त । भोर उना हुए रुक उता 
के कट करत मिहि रहन छल । मरा परेश ाहुक मोन भारो छकनि। बव 
की पर महामाया राइ कुहर रहन छाई अनवरत । 

बाइ केको दिन डे डक नही बेर ये परेश उलू जीन दूडि जाइ. 
(सीमा कप दिन न टरा पर पलक दृदरताइ कान मे नई इनि । 

जा भौन-तट्फड़ा क' हि बाइत छनि । योग डोएठ हा जे बहूना उठि 
आ भगे मे ठि वादा दका दकिन । मुरा आहनो देह अकल सन लर्गन छनि | 
आब भाद पमन रहत छि था पत्वौक डूक लहुलबुछो म कान के 
णिव लवत छवि । 

काके नीरत नहि धत, छि परक बाबू के । 

म पक का. दर 

(र महायाका बा बणनोह 

भाक्कात रोह परि वे । रेच, बाबू, म बाद को क बन 
कोल पर देवल पणर उडबाक पोचा ७' सहन छना । 


< (सके 


य्या 


दद आदि शेक छलानि । बंन-दासन मि क' बले सर के कलहा 
तोक एसा मे लाग छन्न । 

सहानया दार बित ब उठशाक चपटा यसि । बा बस नीह । 
नदरा भ थर बफ फ” मेन होनि। बोधि मे घी दलि का ह 
सोए ककन स छनि । विश्ल गि रहनोह बा घाल पर बोर टयर' 
कि । रोफ़ाक चेष्या करयो पर दाबल हिचकी स्पष्ट थ' बडि 

परेड डाडू शोरे-बोर पत्नी के" एना के देखि चिन्तित नेलाह- 
केल ? एना करजेल किसंक छी? 

हप्याक दार भब दृष्टि रे पलि के देखलनि था छर मिमि 
अजलोह-- आई व' उठयो हैं बद्मर्थ भ' देलहू' । काचो अति के देत राम i 
चे रि बरे छह ।" 

अ बदेरो चिन्ता नहि करू। हस बाइ धशिडो किस छा छेय । 
राहिन के कह दत क, उसास क' देश" परेन काजू उडि पत्नीक, 
विछीर खप जवळा । बाग पर हाथ देलबिन । आय जरि रहूल छनि दाहं । 
कहानाथा दाई आँखि मुरते पड़लि सहलोह़। उतिक ल नीक लागि रहल 
ङि । 

द के बलो इक र साम करदा शठ ही ।” परेश बाहू कहि । 

"तहि, इन नहि खापर बालो हष ।” महामाया दाद सनचा बांडी 
शनि । पेठ साहू के हो कगरति। चाय पचान बर पहिला तल 
दोन परु कति । तहियो आलो छबछाक साभ पर 'एट्रिका महाभाया दाइ गढ़ 
आट अये कलोह । 

जुदा हली वताच दिखा ग्रेलनि। झोन कड़नि जे कोका एक्को दिन 
शोर रूमला पर फलके ड़ं री लगा दैव ऊलचिन--ज'गूर बेदाना आ समतोला। 
उद्ावाया दाई जाक कलक रत पोबेत छह । एकरा याकिनी तडा रमेत 
कनि का रवर आइ । 

का नयर चं रप शरोर केने महानता दार एकवारे विललोक पर पहन 
जोह दा चये परेश बू अस्य ठा छलाह । डो ष नहि बध्यो? 
उकण उरा! 


जक) 


षी 


hs" 


| जाल घूरि क अपन भोको रर लि राइ । 
'परेश शादू पर दक बो्तासा वर चाका । आप घंटा जेल लोचने ब 
इ तीन बा थे ऊपर लागि नेछ उनि । वैसकाह त” केर उड्ये नहि नेलनि। 
ललल अखन आंसनक मुह लगे सारा कू जाति ठ' करा हापक 
इला के चुरा देने निन । सहाभादा दाह ज्वर मे बदु बडि उलंड आ 
गरेक आजू मवरं पर प चुपचाप बुल भर आनन में पसरल रोद के देकि 
उल छताह। 

नशे पुरा इनाक बार मोन बागुल कर” कमसनि। जोर बे 
ेहल-बेपल भरि गेल छताह । चाण घा छेद भ बत रो, बन त बचि 
कपल छलि । ले दुरि काकर, डरो हि कसत । 
बा आ घटा केत उडला त* श थ* मेति । परेछ बाबू कोर जका 
(इत फबरे ओकारा पर उवाह । 

तिय गहि डबल छान महामारा ढाई ओहिता, बुड परुकि 
सोह । परेश बाबू जा भेह । 

शाक ५६ फारो मेष जि हलक, डड लक्षण बमा गहन 
कतेक पिमो बाचा पर ड दर सेशस्‍्कन ब्रेक जा रहुस छल । 
यात एट! सिमी परेश ब सापि, महाकाया सार 
उनि उहि तोह । सम्य बेह करण के रोककर केस्या वे कॉरि मून 
डति बूट हर मे बि गह छलोह-'एक विला आको डना 
हि बर े भो । आ ख भरही का सिक” भान । 
शा परेत बन के" छनि जेगा नरक बर मड़राएक सुघटा कारो मेक 
दनकर गोन के" आह द होलि) _ कोनो च निहा! बाश क कस्वरा 


जाह आ आकाश पर मेक के ूवत मे कि रा अड ह ट 
ची रबु a प्ञ 

तह नर १९३३ 
33०4 ] [क 


भनचिन्हार झ्प्पन 


नोहि दित टोबर बर बारात तलना मेंट था मेका । 
दरबा-हकेला यार केन्र कनेके काल पहिले पहुकेलशधटक 


नाइ माट पर खचरेत डाह जेल डर! राह का जहाज हम दिस जक 
चाल यतीले उरल क । 


स्टोइरक रोकटाक पर. क्रम बिज डड मचल छेक । 
षि ए याला जा ल भहर अक्का ब असारे अभस कार जहा 
का जे, रेले चिले हड घ वेज ॥ चाह पिकत भो महिना इम ड्र 
ररह । चे, पहिाकात, एकटा नन ओड रेसिंग पर शुकस बाहक 
डत पचर कलत गंगाक हिलकोर निरि इहव उल । थो ग्रसे 
दष्ट ह दर जाइ । उ छोड़ो एर तलक बा इमू एक दोहरे 
चो वेसेक। चो उर्क रैछ । 

वकि कः चि पॉ डकर एङ होरे ! इनर हक ध्याना 
अखंठ-बरेत इंधलेक । इही काल बरड पटल रह । 

“वोः वे बह सोटा बेरी | आशिन! कर !” हिना तरट 
दल्च कहरक। 

राय किल्‌ नहि कानन । बालो वुदकिवाइव सल । 

पुव दिल पर ज जेड के र बाच बर बेळ हेतेक 2” 


रू बोहिता लपटल केर बाजल । 

ह पच ष पहन केकालक हेत मष्क कालेन--हासकिटल के ने 
जळ छर । तोः बत बाजक रेक रिकट हह भाम छले पडका । जुरा 
नौ जका न्य जेला त' बा चपले उमर भ॑ नेस ।” कनक हेय अकाछ 
दाब । 

दक हाव प्याला मे बचल: खुचल चाम डेरा क भानि घर मेल हैक । 
अवशिष्टके' गा मे केकि हुनू बोटे प्याला काकर पर राखि देलक । काश 
कक्ष दक” कक ते त्य बहि पूडि धो लेलक "डाह देसे 
जीता 
“के सता 7" बाल अककायल । 

जाने, परिषद कर ई जियो ।* 

दिय पर शुकूरि ठाड़ि ती ग आ तुच बाजण--“ठोटा डू 
नोहे! आपके परिचय करा दिनोक । ई मिकी गोता बढो आ मीठा, दह 
का विक, जकर हम बरोररि रषा करंठ कडियौक । 

डा दर्तिबित भते हाच नोहि मुकय उठ्सेक। मको नकार 
कबलकेक । 

चता यतह--अा् श शया» सने डोह कलेंक॥ अस्माक 
सोहर बरैल भोकर" हु पयय बि , बढ़ शुर देलेक--अकाल आदान 
कसक । पातर डोरपर मुक वीक छाव पहल लेक । गीता दुरि नहो 
होइत, जाक छकि-अकारके योने-मोत स्कोकार कर! लक । 

कू रेलिग पर शुरुल-शुकठ, अपन आकृति वर बनहराक स्नव 
करत ग करे रहस । गोता ब्व फम डहेक, मुरा इरन युस्खियाइल 
से बडे । डकः ई बढ़ दकः ल । 

अरूण मतरे” र्टूलो--बीवनक हत राइ कल उत्वे बनत 
लेक । मोठा मुवकियाइय रहलेक । अकाश कषनो दकूण, अखारों नीके 
लिहत रहल । जहाज पानि पर उरत पेक । 

सोर मुइ पर बान यसे पढना छूट लमलेक । मा बाब चक 
हर हिव ठाढ़ हो । 


३] 


अन्हार णन 


दही! एलका सबक कोन इर? की गीला १” 
कोठा मलाव महि रकक। जाली मूषा दस । बहि नर 
जरल छतेर-- सवाभब । अकाएके मरन असता पर अकारण का बने । 
य सुवरसि अका ?” एकाएक 
~ दकाएक नहे जाति, की छोचि व्ण 
आ 2 हल हैं" अइन करे राके लेक जे आव केर श्पटा उन 
उरू“ विशाहसे नहि बोले. एकट! बेटीक आप बनि गेले” ज 
बौीले चेतो कहे करीते ।' ओकर. उल्हन उचित हैते, प्रकाश सोचलक + 
दुत उर आचि उठलेंक-हँ, अकाश लोही । एकदम बदल गे 
दे ठो! ठोहर कण-शष्पक डंग बदलि रेल छोक । लगी अछि जेना तो' हमरा 
कं बड़ बेड रू सेल खे -एकसन बूह। 
इक त॑ चदे सेल छो । बेटीक बाप बलि बेल छौ । इच बरज्रभे साधुर बनब । 
काच थो स का ओ इंग कहीले काउ ?” स्वत नजाकमे टारबाक चेष्टा करे 
बान बुक ह ल । 
"राके डार नहि; अत्त-छता काल ।'” तरून अपनएककें बाजल । 
--“जुकयबाक कोन काठ छेक। झसयक संग परिवर्तन होईले हंक] 
रक, केक नोटा नेल की । कहते एइ रडी ? 
रून तृषि गेरंक के ई संग अकाश टार" अछि कः 
क आहेत अछि । क्षो फेर चर्चा 
___ लयाला दम पडलास सोता पिल्डप्याभ मू पर हाजी बि 
(क व ल नाच टोर साथ कतेक घोष जका काड़ि 
ई दि इत्‌ गरेक” हठो राशि गेसेक । इँसेठ-हंसेल तरूण गुतयुधा 


Ef झड छस. छेक । गोठा नना का 
हि सह हे । राको हवीच वन देठ एकटा छटा क” बेसलैक । तस्मे 
बॉ पाड अपना दिल कि पुला उठलेक-- 
हि बेडे छी तोगाब- 77 
खू भा सोते पटता अनक पर दालापुरबल्ला माडी के चढ़ा यच 
अजा देय पहुँचल दस बि, रह जक । 

करा एना अरमय बां दे नरम णठ च उठलेंक। बकरा 
इला चिव होइल देखि हाके कारण बनता मलक । हम हरर 
कारण ओ ओकरा कहि देहरैक। 

ककिर आरवस्‍्त भर चाह बनाव' झला वार चक वेहेक। जाइठ-बाएक 
३ त झन केत गेजेफ । 

जा ओलि. राच जिछाओत पर पार मंस । बढ़ बरो रि 
हन हैक । से दह दू रहल देक । 

तक परू चबा आदा करे उलेक । आई मो श महि क्क । 
बाइ चौकर पुल्‍्जीक भाषण झलक । तरूण को स्ताकीोक चरसे कला 
बाएाह्हि। 

Ris रेक । चाइ दीजे 
ह बक । मोल बोलि (करणे देलकंक था २२ बोहिका 
खाली देहिन पर पलार बेल । 


बोकानी कतः डवि ।' पड़ल किएक बलर । 


दू पर मेल जथि--डल्तिकारदुर । राहि क” दृषा /" जबाब 
के । 


= भा १" ्ो जनत पुखकेक । ० 


“जोह ओठलोवे ऊति । अहक बटो बठल अछि /” किरण बेह 
षर अधिलों तझालक जवाब द बचलेक ।। 


“क पामी कोना डंक माव ?” रा कतेक यार पक । 


5] तिहार बनन 


कय कुडि से हैक, युदा उम्र देर दाना विकूलि गेचेंक अछि, 
का हप्ता कटर बबोने छर, कहाँ बेखिवेंक रे 


अत कोनो उत्तर कहि दलं । री दोलर कोली ये कि उठ्लेक। 
सव क्रे दलि । 

करे हि डेरे अक दोर नए बोखि रहल हेर । इ बाल 

एकाएक कुवा भ बेल छक । मेटे नला द उक । 
डाक्टर केके एणा आपरेशन कब' पजक । 

जः एकतर करि । होडी दमट रे, रिशोविए ह । आई 
रह” कण्हो । मास्यार कहा, रद जानि, हिया होन भोजन 
पडि जानि । झि षा स्न!” 

(कर आ लेल एहि डेशसे : तकर र सास विवेक, बापरेशन एर 
दारि तहि जले अछि । बाळ ते दरं गाहे होटल पैक । डो रिक 
केल्युड चोचा देवक सटा छ । भार कहै बे एष्ट नहि, 
_दह्िाक एसे कल ॥ कुक पु बेल । 

जु कणत कुरवक बा सहि, किस्म ती जका मुला बेल लंका 
कुरि देहिनी बहक बुदा एहि नजन एकदम निण्य न” गेल कक । 
देच्ला पः दरि हठ कक । 

= ड बह चणा जनाउ । 


डोक एका सुखपबार रारण अकाल जनेठ छल । बिना कारण, बिना 
काकु ओ बु्ालि जा रह छक । कारण राच नगत बल! चहिया एहि 
डे र वक कड चेहरा इत्ाहसं चम सहु अक! सतिक एवान्सदें 
अकाणक चोड छठी पर बोसराइत पुछने छलेक--"बहाँ कहिया घरि आवद 
का बुक कर ।" 

दख इरि तमे बजाहटि अय्माक चाही । अका र विलस 
बहक । 

डबल र एकटा सकारो नोकरोक हत मकार सेब भ” पेश 
डे । केरेक्टर निरेक हंतु फार्म भारि देते छं । बोड पहा कँ 


अन्तर बलर [ses 


E बा शो» बाइ डी सोट पठा ते केक । आक बला निमि उल 


किरण चुप भ नेक बना बोल फू होचि 
“क ब न ह 
हिव दे कौन कर अछि 

ठ सह द ह प कये कौन कर बा? आ शीक बे आवड 


अकाण हच + 


(कलश बाना देव । मृदा झो देक मोहि स्पणाक, बने इन वे 


ह छेल कपड़ा किआायर, सूठा बेक । केहन कारन कना 
प स क हू न भ जाह 


LS) 


अकच कोले “भदा गाड़ी के वय खेद” पढ़त । वेदीक दंग बेबीक 
बो बंक ओहिले ।” 

"जाड, इड्‌! किरन हाक मोझर आते चूखिया सहक । 
रोर कोटीत देशी जोर-बोस्से कामि रहरू छेक एन एषा 
तद । किरन हदा बेल क । छ मारू थि आ भावका हष सुचल । 
किरण बहुत राज बेदोकुड आ र्क बुरा लिखा चुस ले, मुदा पराध एखन 
रे एसे गहि बानि देक बि । 

दरोक दरा्ुेटर सेहो नहि बमन सकते । ने नव डेरा जेटलेक, ने 
दकार न्नव कपड़ा अक्लेंक। एहि डराएर अवबाक दसम दिव बदरि 
दकि पत नहि चटक । जो अच्चरएन बि | 

काश बुध भः बेल । ब्रन हटेकट करवाक ई भन तरीका रेक । 
दे इडर कालवे ेखळक का ने वेक काच । काध बोने-मोन हुकारो 
गार देक । 

दोरा हाच देखि करम बाह देसकेक--साव दियो । बहते मोल 
नहि उन ई नोक इराक । इही बिद अयने लह ।" 

जुरा किर दुवि भ्ल छलि । कारण प्रकाश उबर हक । वेकोक 
कंरामहुडेटर नहि अ न 


डर सवं पहन जहिया अकाशक विबाह बेल रह, सोकर पनत होनहारबे 
एत डेक । उम्दयल चय उके चोकक दष्टे । बदं दिन जाव बेबी 
काचन । का ओही दित बवारये एन» ए» रिजल्ट महो बागे । 
(ह नारे एकट बोटडीन नोकर बहि तारि सकल राश । 

चार्म एर देने खल--वीतट। लेक्वररशिपक आ पकस बरारी 
'र्वालयक हेट । ६ हम हिता जेकेल्लीक विज्ञापत सेल ट, आफिसक बविद- 
लिवा अवस्ठ करार हु बा ठेलर आम एकटा मंजोक खाएक नियुक्ति भ' बे 
हेष, इम्टस्यूसे पहिने। 

र नकर थोक गेट सेलेक । किरण बेडर केल वैरास्युलेटर बिक 
कपल, र गाव देखलरू । बड़ बस्न जलि बो । 


नक्र बसउ [Nes 


च चट एन घ" रेल ॥ ो पणव पर हेने छक था. 
अधिकारी बर्ष कम ले कम पच्योज पूर उम्भोदबार चाहत उलाह । मुदा. एहि 
जनिय कं परजाः सेसन क केवर गर्तो मो लोडनि किएक 
कदि । ह है बचने हाथ छलि । 


दोहर कौठलीये केबी ऋते डा रडून छनि । नकर कु रमार टाने 
किरम ओोर-ओोर स चिचिया रहत धक “कुन कष्ट्ट विकतओत पर नहि 
सहो, हृस्हम क्‍यों टडने पहीन, जेना आर कोलो काडे नहि बि हमर! । बाग 
चारय गोकर जे रने छषिन----- 

पराके इच्छा स्क भे किरण बहक जे बेदी के ब्र ₹' बाउ, 
इसरा नग । मुदा करने कका नहि कुटतंक । 

देर दिन तरक भकलेक। का सबके” कहत दे क सोकर 

५ 

केके काले तरुम सभते हि सिलि व्क । वेवीके” कोरले वेत 
ह, मिर थं रर ही करत सहक । डबी जोकर हे भिना दलं 
तेयो बिना वेलबंत रहलेक । 

माके जो दिन मोल पड़ल जहि कपड़ा के छू डला में तरम 
हि डे लक । ओकरा एके डा न्ट रहैत केक जकर निय जीनि ओ 
नहित छल । आइ भो तीक कमाइत अचि पढ़ाई ठ' कैंटरकेक बाद जोह देने 
बर पु एकटा नीक फर्सने मेडिकल रिशवेन्टिटिक च' सेल छल । 

उरण कहलके- -सोजी व नौक अनन छार दु इसरा एक दा पदे 
ज रहल अछि। तोहर पहुछबादो डिजाइनक बेद एहन छड़ीके कहर बाजार देखि 
हर सोर्चत देतौक के हो हिका दाहि नह, राक ल का से बहुन बा 
केचारी झरक मरे मरति केस चिचिकाइनो ने ल डि । 

आलू मोटे के सेहत हँसी बेक जे हठ पेट डाय बकरे 

जाइत काल दसून कहके त पुलका प्रोषम विल्चिल। चरू दो” 
भोजके ल” क” दवार अरि सड खे । माब दश" आईल छवि मजो 
लुरे भि बचन बहक हिन कण । 


ब 


BT अनकिस्टूर लष्पन 


+-- 


क 


के हा पर बसा जछन लो. थुरल ता कोठकोंने भ रहल गभा ज 


र कका भे ।. ओकाजी कहि रहल छसदित--माछ दित 
म उचा लेक सवा हा इण 
रुर अबबाह ाठपर डार बंगला । 

वा” ह हना गहै छांथ «हर जे एके पाए नहि नि, मुरा 
साये बी सर दछ बा बि सि 

“जर नहि के दक होइर की श । रब वचात रेडियो मा 
अयान करई नेटिदि बशा 

उक्ता चूपचाए रर कोळे र येल । _को अगे छल, एटा पम 
कसेः दुकोल आ पळ देश! बोकर दिल पहु बल मोग 
देक । सप्ताह आ डोह हाक बर गायक भदा त) समयक अपान 
«बा दित घा शार गाहे छर, झाडे खून दह थ' रहुल उ! बो 
इने बन्िलिठ व हे छल, बरहा कि सहन ऊ । 

ओकट छोट आई मक कगे बेक एहि डाल ।... कनके जाम सिखा 
इ मेल करे । चेत ओ मदमे ड़ सय काहि रहल छे, युदा प्राव-बाकू 
एक बरे चलान' कहें पह छलबित । 

पाइक रोद बवे" तं कण हित इ हव बिन 
मे देशिवानि। इस बरे एक ह मे जि रेव बि । 

गा रेट बहाने कहाँ बरार अछ हमरा । “युदा बाए- 
हाह हाथ एकदस सिकस्त बि ।.. प्रकाशक जोकरो काग दरः तग के 


करी नकर बा घरि नते खुनि पल जी । आ 
कप क 
नद ।" अनोंद लशा वर उरत छेक । याया पचाम नि कित 
लका बहनो करव दूकरे डर कन । रोद खिव हे मरण साठ बाइस 
हि) इना क्सपे नह बाहे क ण खा परे ह बर 
नुति रहल छ । 7 आए मरा थो जहाली सेहो बाजि रहल करि {ह 
दसे राठ बाजि रह केक ३ Tvs we 


तषचन्हार अयन [ee 


गालसं बिदा होरत काल कल दे वच शानि दछ डाका बक हाने हड 
नाव काते छैक “कहना फिराक इस्तमास कके छियह- बु चिला नहि 
कह । बहना इत्लजास हैत आर पला देडह । मुरा एना कतेक दिक कमह ? 
जो काज ब लेह । 

ता पह शोचि रहल छड ।झोतो काज दूरू क देदाक कादि । कोली 
काज, केहरी काज । सोचबाक-विचारवाक बाब समब ने क । 

ओकरा गवाम बेसी देशी देकि रण कोटो दमे कराने बे 
इहव । ओकरा जोर पर बहल देखि चुपचाप जन कर्द बि 
हलक । माण पटा मुनि केल र्क, थो कि र्क । 

किरण ये बैस जोकर भाक केश छिड़ि र रहलेक । बढा बके 
आतोपर दत! बेलाइत रहन । तू बालक टार' चान छळ । आणने किरण मोत 
दोड़लर--." हँ जयढाक बाहपर है किएक कहलिजेक ? रया बि?” 

“ह! जासत | का ोहिना पढत कहकर 

_-“कोना ?" किमक विपदा हि नेक । 

“कालि एकटा याक रेकाडिए बि । पच्चीक रा जेटक !” 

(स फे शोतो उहल नह कदल! अरत डोक संग वेलाइत रह । 
बरो. बोहर ताक कपन दाँत रिह दहने ल चि सकसेक ! ओक पुरी 
करले, जो हड लागल ! 

एग देने लेतः चाहतकके। को भना करकं “कार |” 

x x x < 

बम दित इनेन क्ति करे । 

अकाण दिन आरि कोठलोने पक रहछ। साच बिललेंक भा राहि हो 
आदि बेलंक। भोरे आई ए० एउ एरोस परिणा बहार ब' केलेक। 
[दकल व्यक्तिक बीन प्रकाश र तीन बेट अपन रोच तमद ताकि बेल । मु 
करा निराण होव' तडक । ई ओोकर हिल बा बस्तस वर कलेक | बचा 
आाककहेदुएजनहिे) || 

बोरा सुफलत|क बापा. हलेझ। ६ पक्का औक शोक बहू दोहि 


देलक | दित रे कोठलोने दायक रह । शाह ए दण्ट लेल छः क ऐकर 
अप बाइ । 
ww] }- चिह्र कलन 


ह त्क चन देते छिएक। 


“बहक बचतक कोल मलय ? कच ते बबा हेत कासे 
छ्यु धुरा देग। इ माल भ/ बले बचत त भ दिल होहि 
एकटा बार जही !” किरण किङ्‌ रठोस्ता सं बदक । 


डाल: बढ़ तीत छेक मुरा वो फीकि बेल । बाइ ओ बड़" नहि बढ 
छ को दुख चल । शति चाहि रह छल । किरण ओकए बार 
दोहि पहन छलक! 
इर बचनक भो मय हि ? ओ षि होइक भरे | 

ह॑, हक बरफ विडू मल्य नहि । बचन ज एकटा अहो बनन 
जो न अभियन के निवि नह सार हनु बरक । मु बदन घरि 
अपने नो बमल | इचन नार मावे से किमि जे एन पलोह देशो 
जे होत चा चाचे दरति देतोक । मुरा आहाँ द्दा कुन बेब उ 
अतह । दण में पररः अरत भाइओो-वहलक्े ने निद जे ओकर हुक 
नहि डित । नोकर नावम वादे मरा बब रि कहाँ बरे. आर ताकि 
खल. । नष व एकटा खपत पलिकं देन हतकः ““जाद रिक के 
गताव, बह ते अरग भयंता तालः साक । 


उका भगतक जेना भजावे कोनो सोकर साक विाोभपर जाके 
मेड हो । करक चेहरा ओकरा ददम अतजिस्दार लेक । उडि क काज 
आहर बनि नेत | साति नूस ति मे क उत्कता राठ । ओ तिल्टेकक 
कपर बोआाइत रस । वष डयक दा कोन पर्छ ओडर लोक इता 
ह जक जो अनिसह काताबर ओो+७ दरात नहे + 


छ । सतार से चेहस कोका अततचिन्हार लाति रहे क) परिचि 
चेह योनि, एडो नहि । ह्र बाइल रहल--अबात्क 
बा इहिण। heres 


१९३7 सहार जनस 


नह मक शसक । प्रकाशक बाक, हारक देह ईरा हित 
बुङ । चोस्ा इना पाऊल देहके दुखद खानि रहुल रेक । 
जोउोक इस्वव्णा बोना सुबल छक था भोठर हिता दाय जहि 
सह छेक । परा कोडा आ नेस । किरण मेडन ने भूतनि क । 
ददो चित पहि इओोठ दिल सके हाव पवर केकि एह छेक । बोका 
ले इन तेक । शु कुनो हती बढ़ नीक भयले दायके" घा 
केक बा कको अकिवहार सहि $ । 
रिचत के, ब अपन हक । बोकर बेटी हावर केक 
पटल कलेर । 
क मु क दे कोरे उठा ओोकर मु, गाल, ऑि/कान बभे 
चुका घि देके । 
आा फेर दाहिना हाप बड़ा दूतालि किरणक पोठ बोहरा देखे नस 
आए लेह साच । 
दोर से शा किरणक रमण रोर बरूर हि रहेक । यो 
दुवि नहि र, शानि रहलि छरंग । ® 

हिर १९३९ 


अनचित्हार प्तड [en 


धमकी 


एला बका क कत' बढ़ाकल जाइत हे, रो? बा एके कपल बाली 
दली बबा ने पके दळ डान हो: की! दहे तपि बगर मे दइर नहि 
जाइड छले आरि खान बंस तीकलीन बेर बाहर नहि होशव छडो। 
हसरे नाळ कसा-पाकर बरे सि स्ताद क दाइ डले ? बही भाकर 
गाछ पर, बहो रीका कूलो दर दिन करि बई स्टैंड चळे ? आर होर 
ता जोत रहतौक र सभ गा ? माब ते एकोबेर हुलकियों क नहि देबंड डो 
के एहि बाग मे, ही दा हेल जे ककी मोडित भि झा मि बेल ? किएक 
देन भान ? धाइ या हो बडका लोक म बेल छे-- हाकिय ! 

हो कहे हसरा लब कोना हाकिम बले, हमरा क ते बाइक 
बोला ड | =¬ ¬~ के के डीके हेह ड । हुम्रा केल ते बाइको चोहट 
हो कोश मे जीने छियो ! नले भांकन म वेश देवने छिो। तोरे 
क, बोर बोके ! जहि पहिल देर शहि आतत मे बेने वही, बोर 
बारी गडदे बेइ छली! थ दुर रही । फूज आ बुल देह! 
अब कच चक--मोहनक । 

होस इरी सै छी? माइ ह मिळो के तोक जे कहियों लोइर 
बा पून शोटाबल रहौ। गातार विकारो कोना हुषा क काट भ 
जेल छो । मुदा हमर बिशवाण कर, बहिनो गही दोइर बा 
दहल ! बुदा ! मेहर कडि उ ! किडूनो तळ बलाक भ आउक 
है आह तप जति नाइट डके! इटा नोस्ाकि, उचारि- 
वाहि फि दंत ले । मा कूण ठाक आंग ने पयार सका देल बे । 
सभ डाई उञो तोरा भा नाम रा हेरे रहौइ--रोसा स्थ्व । ओरे मच 
बसचा हने रोब दाब । हन तो नोहो रन डॉल रेल सिक के 
जड़का हाकिम बके । 

जो कहे, घब हरे आशाका बे जेल ड? हे ठ छे इसर आक्र 


दौर बंब हरदय ३-7 युद तो एना झह किएक 
जका कदो | आर खयो बहरा गेल कि ! नोक बं सु १९ 
कि 


कम ककल? नहः दुत मछ ढं बरा केते किएक बशल डो ? लि 
दारुन ! था नहि काटब ठ वेड कोना चछत ? आर माह अछि सध 
कद थे, नु बट मे क ल चाहे करे । आ डिड-मिड किट भसम ता 
केस रथा जोर रवर जान कल अलि? बही बगदुरायख ब्व धरत 
को, कोर बेट डो. यूठ कटे छी का बहो बूड़ टॉर्क अपने पोहा र घारी 
लार जि इत छो । तेंकी को अटल अधि? नुर छोडी भर मोटा 
को के” नोक नदर नरि जाइव इं था बुलार मौह पौछा छटा गाएव 
ड! कार तंते खायच रहै अछि । 

को असे. हिस। षे को छते जे हक भेत? भा मेहो 
आह के ठोहर नाउर काळा हा लेडयुत । हमरा हशा मे किमि पहर । 
केता एकटा झलक चोपरे, चोट सन बाइल था बात मे एकश रा भ 
दरः घरोखक भाड ! धोरा कहाँ नोत दतर ई चभ ? बहु छोट चले 
आहि हिर । 

जोरात बारो बहुत राख बम गहि मोन हेही! इह नहि श 
दोष के कोहर ई बघती काको ओोबनक पचास वर्ष कोशा एहि पावन 
तोते जाक । दुरे इनर चिसा ? तं आतत चनव जक थें। तोरे 
हक? रयो पर्दा 5 

अहे ? दुक? सं दर बि बो नीक क । के, चारि कलाम 
जोड, बाइक रह | बड़ ड्र रही नोर ई छठास ! नहि जाति, जाब वीक 
कती बा नहि? 

हशि १ कक जो! त । आर अयं भी. ने देयो बंग े। 
ब न पर ब सलाह, सुदा चूल्हियो च पासे छौ । 

के बहे? षाह गिता कोना योल रह १ वाँचे बस्व ते हो । 
ॐ? जोहर काका? जो कोला मोत पतह ? विषहे यता मे देडे सहिन । 


कहो i 


लो एतवा मोन बि क ह कोर शून । ह बो हित रि सरम रहा) 
ह गाला बभ घोसर गोबर करव रह छरति । हन कोहि तोक हिलि 
3३8 छह का “मकर मीरूर' कर तर छह । बाच म किर क अनेउ कि, 
दोहर घर ल' आइ $ भा अंटंत छ केहो किएक मोज इहैव डहुन 
कि भर किएक जाइत दे, तोर त बर छुन ।” हन को आन तिक बर, 
'केर पड़ा आई हः सर। कछ भ” साभ छोडि देलक । हक दिन कि लडे 
जग बलि रहो । 


होता हो शत छोर ना इनर इ भदवार रोइ का देडे किला 
मेल छस । नाहर याता बोहर कका भरडून, सभ भरड मोले निदा कछ 
ति! हरो राजपाल कमल | सभ अहुछ-महुरू चतम | बा तकर बस्के 
हनक बाद बाउन वे केह भि बेड । माय डाली पोटे क। बालू साक वर 
हाच रखने देत ! आसन मे औोड़ आ हक यु तकेह अवाक डि इम 
दन कारी हमर चड कोड़ि देवक आ हमा के इनक: माचक केश कटा दक 
हनो चीत्कार कर जगल । ह ुमहर चूके आ केहत परर सन केश 
कह हन कठ बनत आले बोचराइत रहल । जुदा ताल बढा काड 
जेल घाउक दित । हा शोकनि चूड़ा-बही था रहल लाह । इन शूर आनि 
(द, इन्टर पह के ल क" दात पर चूड-यहों खायथ । नाव हले मनीलक 
आ फेर ण हे धु लागलि । मा रा मामक र डाक पाठ बर दा 
'देशकि--“बाज जेस भारिक को ? खाय दिबोक ।” माज केट घर पढ़ा 
मोलि आ आरू जुही शुने उ रहलाइ ! इन कूर गनदरम्कर चृस्दो 
वहः । 

तोरा फेर हॅश शि महक छोक ! कोना ते सबतोक। करे लेहे 
के रही हम ! लाक रमे ठी े क्षिक क्सत्र चूत दही ढकल 
रहो । से देश न, आन दुव्हो मकन काडत म नेभअछि। 

को कहे” ? एहि गाय मे कहिपा वहन 35 
_विषणा रही; भुदा आड कहो तकर केक नहि हन देहनि। नहो झुर हि 
जाव देहाने । तोहर आालहर काका बेसकेट कोड कर डवाहचुन, तचार भ” 
बालु के दा कर' पड़छनि । कम बचत रू ढिरागमन जे भा सवामी 


Ms डके 


सार मे प्रदर पवर केषं । मे जाओ-्याजा, ने ताव ! सृत्यु शत बे 
त ओ बिरापकक ! 


जा रे कप ! ओहि दलन सोइ है कक रहीर। आए इम 
दोण क पर हवेत होक के ताता गच बु हरक बम, उबा भासा 
देल । बोटा जोडि ते हरा व्व साठ के नीक खे आहर पहत 
हे थे, रोक करंत के, जे मोन ने अंत छोर, त हे । मुधा अन, मे 
बते हि द । ओ उमीन्दारोक जमाल रैर! तोस छोकनि मालिक 
का हमर रोकि कनमाण ! घालकाठ रोहन! नतरो-दह रजी बे 
कोत, ष्मक वेह लेह नहि हे | सश से ये हैक, मोरी कह 
लक विहारे । वतक कमी इने करल, था ने मदा विधाक चिसा । अस्त 
$ दको दकान किए! बुरा ईस कबहु खिखि% करवा हि सि । 
का कक कोहला नो जर बिनकुल रह छोक ! समक नीकेशाय लिक 
(ति दक वहो । या ई शच नहि फा दिवाहिक, होहेर षा हुसरों जातक आफत 
ज बासव । 


ह. व की कहि रन छतियोक ? हूँ, पम बब में एहि गाग मे 
आकर रहो! पह वरक आ बो रूप ! क ई अर चेहरा तोरा देखिका 
दोर विसये नह देशो जे कहियो पुह चेद्रा पर च अदे नहि छेक । जे 
डब आरळ जार लग जायय । मागक समे बरो भोजी, ककरो काकी। 
जुरा वकर कळस कत ? वदु नहि, ब सदर बलिन मे बढ़त, मनि घुर 
बेह आ एक नात डोर काये बान मात्टरी करत | क सा पर भाम 
राद । कावर जेता रो वान हिते ेबारे तोचि क खा जाइत । 


जोषा लेड इहि दाळ बरे में बढ़त। खुर सभ रातिं पयरमे 
देख लगादाषि। कहो कोच नहि होडव। थड नन खदुर। मोल हा क 
डेरा कदे । यू रि बई बहर दाद पलि छोक' भाई । हा छोड़ा 
आदि पडल । हाउ चेता खिताओव. शिल, घे अर छाप ये खि 
पहल होइ बा होते देह सहन करेव हो पिद परम । दुवाप लो बोकाय 
कारन । 


क्ष [i 


को कहरे? आडू सग दिएक नहि बेल्ट? कोना आइठह? के 
न्यनि ? किति जे हमर ससुर”? चु हिँ । उसे रे 
जाळ खमनाह। आव रािके तेल शगाव' नहि काएव छलयति, द हिन सति 
नाहि शाप देन लगराह । कहो टा घर अर्दन तें दड हार शिकादति जे 
ज भरि दिन किलोल करेंत छथि था हम रंग रससदे लागल "हत छी १ होरा खाज 
होए शक पहन दाह सुतक । बुरा कोइ र बंड छियोळ तें र कडक । 
जहु हिले कभ किळू भोवरे औता रहल छल । आइ छोरा कदमो, हैं जोर 
हलक भा ना । 
हूं, हे एहिता पॉ बरख बीठि वेक। बूड मदुर इस मारि देठ 
कार यं जिंदा घः गेसाह । पिश काल हमरा कभा नहि कबसमि | बुदा तो 
ताऊ कर, हर बढ़ कख नेत इनक मरयाक । गो खाइ, आकतते पडत 
संत छलाह, ल एकटा. शा रहत छक जे पुकसारि नहि छ, एकटा पुय 
साळे अछि हनक मशु बाद आळते एरुठर रहि केळ । बीस बरक 
किला । दोर रेली । मा-क चर काणि ठेयो मोर ऑकल गहय 
इयोर साइ, बुदा बबसके तं दू अर कडे भलाइ । गहि भानि, डत बोन 
उदि बालि । 
एकधा रा बेड बेल । छोट बहिन कफहा दिवाह जोषरि ७ 
कल ुलि । बुके कहना माक तोहर मस्टर कारक बंद ओोकर विवा 
कर देविक । होनन के रोधर घरक बेटी आखि त उपड रे, सड 
लगामोति । कमता होट बहिनक इष बण । 
कमला साय बनि । पहिले एकटा केटी, कर इटा बेटा, छोर सा बेटी का 
खर फे एकटा वेश । चर भर रे । डरे बष्क शे देखि रो मप 
क हाणल । 
जोवाजूता नम पंच जेसेक ते परमे तंगी बाद अढ़ि मेलेंक। एक्डा 
लोट करे भार लाग कणक दहिन झगा कर' लागलि का शोर 
बालता भारं छा । जन भा करक च मेल | मेडल एक्ट कुलक 
पडो, छोड केल जाउन, जाके एकटा ताम जा एकटा बरेकार गाछ । ने 
टा ब, ने एको कटी नमम |. हो कें हरन बढ़ी आढे दकल छ 
तोः को जान” मेके को रूम शशा । आारो बहक राक मॅक, होश रशो 
कहो बु्षल देतीक 2 # 


नहि हन छौक ते बब बृ्ति के । भा शम १हुशी। आर हिन 
रोद बाड इनर निकाक कर बिता एलो चुटकी बनत आ एस्कोटा पाएर 
हि कामदे आयलि रही। देशो तिस नहि गेकि रही। हाने मण 
छह । इह शर यक कीलं । तोषो शुन उपमे सभा हमहों 
को रहियौक । सदा साका कमा जेण । चा कल था दूत काट! तसह 
हया जर धरि करो जार हाप नाहि पकासलहू' रि । बरडे सोहर 
बार काकर मरत वहो लिया बाकि) आखिर हरे देवर छाय । 
दसे बहोन हह । ओकर पाए पेंच छंक, खपने पर आर हि पटत बक, 
बकर कोन दोष अमा बढि अट हषे उर । 

हर विकारि मोरा नहि, हहर मापी अि। बह 
आक बहरत छ, हका सोने थभा दए नि ? 

हो नह कले ? त के, आब शफा महेत छियोक। झा वर्ष चढा 
तब दका जमा र हो । तोहर मटर काका घन गहि ह ए 
का बाबू अर वे पड़ल लिक अरित सोक छ, पटा बिबार बेनामी 
नह करता । प केला ष हिच स बहीनाय बेर । हे बढ़ छ रहव। 
जलानि द कह बलाद जे मे पड मेल छ, चपर आरे द' देस । हम 
बलक इरिस्थिकि जालयति, शि नहि किमि । मूरा आ कण ब 
बढे नहि बा। इच ऐट नहि चअलेत अडि एहि बहगोगे। छो भामे 
बरकमठ हारि गह, कोनो ब्रिद महि होइत छनि । रदु महरेति 
(कन केका ? करक बदा 7” लोक चणक जमा कं गक सोहम 
कब कह! तयकाह । पहि बरसे ककी नहि कहि, करो बकार गहि 
संक 
ˆ ` जुका हर निक ऊर । इफिस अनल छे, ते पहिल फसा दरमे 
रूर। पकस इनस देवा दे। दो चुप किएक के? सि का ? 
हे दि के, बर साह बछि। हय चुप नदि स्टोर? दहि पये भोक 
इनो के झार बि लहे कदनियोक। उूड़ि बाहो परषां झक इक, 
कोनो जाहि दर जा दक्षो । तेखव रहतोंक नो कोफनिक इदि । 

बाज, हर विशाक करें॥ एना चुपचाप उिक' बगा क भत 
र हन बाद बहिन नह दत छो! जे दियर जळ वे का दरी ! 
बवेत ७ जलरी १९७१ 
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कार्यालयक डाळक म्य ओहि लिकाफक टेड-मेड़ परिचित लिपि [4 
देखि लेने खलियेक मुदा तत्काळ ओकरा एकटा सेपररेट' बं उबा साक कें 
ियेक । कार्यालयक सभटा पक्ष पडि, किन्हितका ओकरा विधिकर अदने 
हितरणक हेदु देण द' जने पं काक के” वदा करने, केर कोहि 
सिफाक पर बूट गेत । बाजक प । इह बेसन हैं बिका कौती अक्षत्रताक जमुघब 
रेत ओहि लिकाफरे फाट तक पड़त डी । इसते-चारि भाती उहि मुंह चटक 
जाइत अधि। पे वितु सम्पूर्ण पकने ओहिना छोरि रंत डिक छा एकडा 
कासव पर डुट्रीक क्षावेदन लिखि ओकरा टाइपक हेतु चररातीक हाचे टाइपिग 
लते पढ देश डवे । दरब दइक-ेह मकान कष पहि चेट' बा 
गाड़ीक समय देख' लेत छो । 

तने दरकश्जाक पररा उठ सेक हेश हभःजी हुछको' देत छक 
= लाइकन इन सर # 

~कम इन प्लोन | 

शर्माजी भीतर शादियों &' ठाढ़े रहैत कि, बसंत नहि छषि। 
की पाश छेक बर्मादो ? कोतो विशेष काज ?” हम बहन करैत छियसि । 

"ह वर । विशेष काज इभ /" वरमा ओडिना डाढ रहे चि । 

= बह ने। तारतम्य मे किएक पडल थी ? पहिले अडू था उदन बटू के 
ही दात क?” हम हुनका उत्साहित करेठ डियानि । 

इर नवक शब राको दनि बाइ छ जा ताटे एकटा 
कागव बहार क' हम सा दित बढ़ा रंत षि + 

"£ की धिक, डरीक दरबास्त 7" इन रन ऊरैंठ डियनि |” 

“हि सर! छट्रीक दरकास्त गहि । एकसटेलशक दरआस्त । ण्ह 
साल रितम्दरने "रिटावर' भर! य्ह थी। छोड-छोट बौका-युता अकि, एकटा 


क्क चिशाह करशाक बि, करसे कम एको सालक, इकसनसन' भेडि 
बाब ह” 

दीचे ल काहि हम कहत छिवनि-/महां तैं सहयं जत करी राजी 
के हि लसर ककरो एकडटेनसत नहि मेटल छंक; एचो दिव नहि" 

=-नककी शर । बुरा बते पहि हेर आफिस सोशल केस इब 
होने क दी ड. 

इक हेर रोड रनि--“हमर सिलोन कराचे को हन? हेड 
आफिस नहि मालत, बह नीक चक जलेत डो। आ महि गानि जावत © की 
हेह ? तब जाव बोवा लभ चेतन श नहि भ दाबत । 

= दरवत सर । क साळे बहूत किछू भ? आदा । कमेक 
केतरु लिप हू त' बहे क जात ।' जमी बागाभ्क होएत बत 
जि 

करा जहा दुनू जेडका बेटा में खुर कमाएत छवि, तथ बहा 
किस्सा फेर ? जो लोकत शम्हारि छेशाह भटा लिम्मेहारी। बढ किएक 
बुरी के दास-स्तेशा बहा चह छो ?" 

इसर अरा इर र्ना कि काल मोन रहनाह बा. फेर बास 
इलाह - 'बेटाक निला गहि करत खी हम मुदा बबन बिस्मेदारो सबानारहर 
दोउ के, गादा कम्डनथ नहि रहेत क । इटे हुक बदक झोकरो 
उहा देश सभ डंक । बने जिमी म्हार मे बहाल है जाइल आ ।' 

इतर उतर बि ह नी वि बाव छो । हमरा युव दि र्यां 
हिता उडव छि - न नहि नागद सर । गदि लते हर केल रिलो 
नहि कर, हें उमर कि के अहांरू इम” नी ते हमर पयर दिस हाथ बहईव 
छा । 

हैक केतकी राजी । हस अवस्स रिस कः देव होक ड । 
जुदा के बरा वर। के र कुरी वर चा सहल छी डनी बीबर, 
न 

'ाकत रस्ट हर आरिदत टाइप क क उस्िद होएत छि । 
कोहि पर इसाछत क रोके जोहरा टेह करिल पडा देवांक आदिशक ग 


क्र tw 


| 


अर: बेश २! ह शार आकि जिता होठ घो । कले मे स्लाइड बा, 
इस डेग मारत छी । 


बे एव हे रू ना. बि, वदे तोबा अपरतिचिए दुक्ढ। 
दे हनर हिल काडत जि - “बह पिव जाएत छब्छू । हिलका कोणि 
नदिय इस दो, ई मनोल बर, ररा ड हमर नरक ई राजहंड, तब 
नोदक कि जा कदकार, बा ई गरे! द, संवोतकार | 

इसरा लो पसरे हष यहे ्ी। कपूर कबेव अब्ज 
ओ करण भवत लाह रण। बढ़ गया जेठ छि बहक केचनजे ।” बात 
पला हमरा नीक स्त कछ । शट जइ करेंड छिवति-आउ चाङ) उरे 
हिक बाढ ।' 

पडे दे आयन देखि बकाय नोड पोच कत ककी बा 
काल विटक हेग र हनो के रडि आाइव छी। इर आपस सेख 
ली देतह करट आएत अछि । हमर आदे पर मो छट अतिथि 
सोते नमसे करेत उ, बेर बेर मपरे -नमसते बकलः" चले बकण। 
ह बे बिचि कदि तडं जो । गमो शट हमरा अह कर 
जाल उडत शकि स्वोर बी है, भाओ, शा मामो । 

साहिर पो नोक बले हयर गरे लपि जएय बि । लो 
कर ऋतौज हित नदे सहत बि। इसरा बकार कोष होहतबछिया 
विविआयल हे ह कैद छो । 

जोकर पहि मव स्ह हरा हबर बधि एष्या डे ये पांच का 
जञ ब नटे पा शिकरेट शचि कइत छनि अणि चोन गाजी 
पोक स रठक ब कोह लगेत कि । फि बदर गि ल पहा 
जाएत बलि । 

लिकर एकटा बमस कह कैंत का नाक चुद जु्बों जोकलाक बाई 
से बबन माह कहे अर बण । आई डॉल एभ्य कॉ्ट्रक 
न ब बहक रेरा पए। कि जार पि भोति जाल रा, 
प व भेंट कप्णाक। तुने बमा वव क केक, 
साइड नहि कए 
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हि बाइक करबाक कोत नाल छं । हे कुक ब ए । 
रे कक गोची ।" ह उत्र रक बजलह, मुदा ते पाकिट मे राज 
दाक चटी पडल बा भटा उतवा बळा रेक । रपर एकाएक हमरा 
कुप होइत देखि कर्ण कयलक--"की बात छक ? कोनी अघुना १” 


नाह, दुवा करोक लो हाँ जोषि बह करू सुश इग 
हे संह कड । बा शलं बावक प३ आणल ऋषि । बाळू बढ़ इत 
लि । हूय काय जा रहल छी । 

जक्षि लोका यमव सदरे सहानुभूति प्रकट करटं छि था कीक 
जव बोड रोहि, टक जाजिरो कय क वान मुहे इवा विदा भ' जाइत 
अब । काल तब जाएत एकटा जाह -'एकटा पत बण हिचि देव आदूबी 
दोमारोक लम्बश्च से । हमरा सोकतिक योत खाथल रहत । 

आवि करके” दाहर झरि आराति रहिता कोठी मे पडर दैत छी, 
दबी बाट खेकि ठाढ़ भ' शाइत छक्--ई सान उरूदाक सभ्य को कहलिबैक २ 
कोनो उत्तर उहि ९' हक वाकिं मायक पत्र बहार क' हमे इ हेल छि्ति। 
द बाड़ ओढ़ो उदात भ' जाइत छवि --/कहिया जायब ? 

= चाउवे, एचने । 

क्ब? 

--अवबाक ठ' आहर !” हम थो चतय पर जोर दैत: बेत छी ! 

आड बष्टाक चोठरे मोरा ठेयार झ' गेलीह । पिकी भा जुददुके' सेहो 
दार $ केलि ! शोर टैक्सो ख' जायत जा ओकरा बेराक दुरक्ाक आवश्यक 
प्रेय २ इना कोणि विदा भ' गेलहुँ | नरि बाट पि आ दस्त बु 
बहरत रहल । मीरा सेहो अथन्त डलीह ! मुद्दा टैक्सी अलग जितेमा होल सगँ 
आगु ज, मरा उद्ाख होइत दजर्लोह--/कतेक मोन छत ई तेसा बेखबाक ! 
इवे ई सितेसा आरळ आ आइये हलराल्रोकति जा पहल को! जा धरि 
जुर्म, ई चलिये काबत | जर जरखाहा हर्य कोतो खिलेमा एक सप्ताह काजिस 
जके नधि करत डेक | हम रो हुनकर दुखरे सम्मिलित अ' दाब होब' पडण ¦ 

स्टेशन पर मीरा दनः बसरर भ येलीह ! कस्ट कायक हिडने खाली 
दोनि रह! जीरा वाव पए हाह अ यागो स दृष्टस वैत 


क ] 


| ! रिकः कचरे तेका नोन मेल ना कोक (लाने नहि, बरव गेहे 
तूक्त होइ । 

भोरे गमक सेशन गर उतरे घोल महक के बाडूजी पुचित डचि आ 
ओर उपाक भ' वेल ! मरके टिगङयने जाऊ" ब्रज बोचरे हिम्ही बले 
उस्याआंदरक' चोला कर? पइलनि बा भो अत सन कि पहलोह ! पडी 
जुनी तव-नन सीने डत रह ! 

बहुनी बान कोठले छेत १६ भाजि दुस्‍ते पडल छइ ! उठेक 
कर भ गेल हा के पलार मर्क छर ! पर छुकिवनि ठ' बि बोलि 
दकल: एक कन देखें हाह आए कर आ रमन चः मेनि ] अर पटक 
मु शच तहि बहरबहकि ! ब हो सं करा वेद ह ट्र मेनि । रीच 
मोह न हम चगमे लल 'हलदूँ एसा रतु पर इवाएक बहू रख कोडी 
न राचल उलेक ल दोशर दवु पर नेछ अंचराक हेत टे टू, बोग्डिकट 
सोलुशन, जा सीट केन । इन बैंतल बेसल बालो बोरे निहार रहा 
भीन रोगिजाह ची कोठीरे कलर रह । 


जोड भाइ रेह. बहुत राळ अंकित बा रिपोर्ट हाम ६” देशक । 
जारी पोल सहा पवित जा रिखोर्ट देवत इल । र शटा ओडि- 
मारे वाहिटके रचि कोठलो से र जाहि रे । 


आहर ओशार दर मीराक डं माउ बा हरर इए हित इच उ छल । 
हुए अहिशा मायर भयर छूदा ले मूल मो हान 
। वहेः अणण क नहना भक पवर 
दलिय, जो कमेत ओहोडाम मि पए परा बे । ओकर चु करबाक 
चाज अपनो कतत उडते चस भ' को, कत किएक छे! घ डोक च' 
अक । बा हय भादि गेल क, शज डीक भ” जवठौक 


जजार) बसग बढ़कर आलटर वें का अतल्तिवति | बटा दवाई 
दुक भ नतानि ! बूजीफ हताश बहि तर जाक चन उग ललन था घाब 
जाइन लास नि । 


निवल रे चुरा बाकटरक आस्वावत नर विस्वाड नहि केले । चोर 


we 


च लंड यरि सीमुसपक भो बना डना क' इमरालोक नके. लमा सक 
हल ! दन मोका वर बन सामरिक बाबिबहे मडि बबा हक बढ 4.४९ 
जहि छत । योर डूसकाढी टोभक बारस सबक संग आह ! इन 
इसने देखि खकरा नेला ! उ6%' पदर छलिया त' चोमे नोर बानि 
मोह आंत बेल ! इ ३२! अवचन दे देन । 


पेत को बाह गहि छक साकी! डद कहर अछि, तभ डीक थे 


काकः हर बात दर वे नहि घेन ! शावा देवाक इछ 
पोह उत्तर चाह पाद समा पह «गात ! इरा बत बलोह तो देर 
इहव कहे ड्य ! दो भवा जयबह, (" व 
= अपबह, ध शक बढ़ा जवतह ! न 


लकाको चाहि कानि को ड कहे” जा पहल छलीह हि हम बचे 
जच बश के तो अत व पक oe 

जकारो एक्दम होता भः सलोह । हमरा बठक पाज मनि 
अपन टोलक बंग मनवा धर हि बहि वेशोह । माय अने बरक चोपा पर एवो 
पहि वा देलकचि था नटि पर नित अहिला माय अपन रको दाक 
कवर छू” सारत, कृकी कोरर कह एर माच राजि हिचूकि हनक काल 
जपला कवरान बड़ प इ दलि रिय! साह कक | 


आज ररि शातवनाक एहि पडिक अभे भ बेल छि । बो कोनो 
लिस नहिकतकनि । स को क चुप भ' नेली आ। आचरते बसन नोर 
जोडेठ बजाई बस्न जायछ अछि, जाच ठ विस्ताक कोनो श कहि । स्वान 
कसा उ' जुष बे हैव । 


ना एह मरत पर चुप रहि । पूमकाको योध सगकवित--बोहुना तर 
ह इ सब साङ अकष पठ है । 


दाब कथ टारेत कहलकनि-- 
डर । धोकर बाने दच रच क : 


दे पठान 


दधन बने नहिं 


श te 


ह बर शूलकाकोक मोचि आपद पर सि बहर बर को 
ज क ब के हह? हल क, ब ब, इ लता 
राह केक । ऊपरी आशी कह ह क$ । 

माब चुप रहि । मायः चौ अडनविर छेक । छं डरे बाबि 
हलका नहि देखिन बहिन 2 
कूलाको शट उढेत मोई -न कतयां । _इवर कलेस बड़ कडोर 
अछि । कोमो डुलिताह के देखके ते काशत अछि । भाव जाय दिय' हमरा. 

'छूलकाकी उडि डाढ़ भ' बेलोह। साय दोडका बुरारो अनलक खा 
कवर ह चा बच दलि । रोक बे द काको 
(नाइ एकर कोल काज ह 

ने कहराइव काल शूजकाी बा. इकर टौबक मोवी कष इमसा 
दे देबलक । माय छर भवा रे पटच पण, भानव-माठक 
(ददाने ब्यस्त अ' गेखि । इम धान सं उठिक' दस्वज्णां पर आडि नैह । 

व आर किङ गोट क सटर काका कण क पह छह । इ 
नेवि च) हज बस जा सस्वस्धने मथ ऊह । पयर कूदि अभाव 
कयलियलि । पतक करो तराणि बेल- 

न ब ? 

आहव जवसहुः काका । 

~ एत सहन, छुट्टी जह ? & 

बट कह, टी था ७ आ खो । बही इकत शि: 

_ हैं, है के 6' हिरि शेर । कोता खड्न का 

पल बे नीक छि, सहाद ब! स्टुल छनि। 

नोकरी केइन कहे सह ? योर बैत छू ? 

पढंठ के आई + - 
र हेह? पुने छो, इनार वा इरां ब डरी 
.आावदली हेह दोसनें करतह। 4 
नहि भार । परो आदतोक ने समारे छेक, से इच्छा । 
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= ब बत ४) दके 66, बधे नादमेव । 
इसको त' हा हदे संभव । नूह बिए बर्त उह? बिता ऊर 
आददकीक बकुरो केहत ? 

ऐड करद बेकार लि इब चर भ गेह । ङ एम्हर-बोसुर+/ ब 
ह र डे बरहम सि ह । शास्टर काका हरे संग बला । इरवस्‍चा 
कर बदि बाते लं इबलाह--ठोरा से एकटा बात कहदाक बि अकण ! 
कना नहे काह । कोहर बाप बढ़ वस्हिचे छपून । कलार भा एह डा 
पार । बका बट बरनि होत छ । पर भरिक नोज ह छ । केर होहर 
इन स । करा के के आरो का रहेन जक । हम पन जनह हो, कहत 
गह, बाधलाह नह माह ।” 

अशर कका कपन पर दिरू अल गेलाइ, इन ओलहि ठाढ़ 'हहूँ। 
र हिड ध्यान केल । ले बी कोरा चला रहल छनि छटा । पु मास दिन 
स्ते छषि। इरणहो रहि ट छि । आपन इशान, सभक पढाई-तिाई, बब 
आर्क डोराऊ ? कोत! चढि रहल छन ई उभ ? हमरा घर दिक बाही-- 
लर कका ठरे बत बताह । 

इ हित सिके लागल उना बनेरों तामे बेतू कं । मोरा 
डाव सह कलीई। दरर टोक' लगलोह- पिकीक पक्षा इसर भ शह 
डटर तज करि यत देवक । आनो कस धना दरी कोरो इसाइ 
क च चि डाक ते मोनो हे नीक हि । 

दूय छुलि क बचलाह--चयबह, देख जाह” र चि म लेलन । 
कुस बकन रह, बागों (बसा कै परर नहि यल । 

कोक काह द केर क्दुलियति ददाह शभ जाल रव, "कष सेहो बाइत 
ह । एन करोर बेली बि । दशर बा वच्छ परहेज डड कत सि । 

ह! चादर वाइन फेर आ खोडि देखनि। किड्‌ ण हमर मुंह देखत 
सहा आ झेर बसलाह--अकरी आ से ले हम्ह त मक । मुदा जारो 
ढत राख चोज बड्या बछि। खाल जस रने रको हैत? तो” अबे 
डं लिडा ऊ देख उह । तोर एक हजारे गोटे वसती भ" जाइत उहा 
दत नाच खबरे दछ गोटे छ । होन भड ओही पड य बन्द बि । चन की 
जहो का सि द, से कोषे ऋ को हेत? 


कक tie 


प्क कटा लेक बाचि क आपः बादूज पाकि बका । निमे बिन 
१५ पि रहला जा जि बम्द क” केलि । हमरा किदो नि सक । चुपचाप 
अह चल बस । 

बाइ लिक चाजण--जकबह, देश डाह । मुदा जज नहि पडे माहे 
पकडुबो ते बाप नहि अचदुग । 

इम ओकरा डिक जे डां गहं आप लि अ इका ॥ जुदा कक 
हु साळ सामान श हिस वर केसे वक । रघक लित बटे आ! आह: 
बढ मामे सबक कष रक ते निरयय वडवा 


ल सात-डाठ माल बादे हही । सात-आठ माल हवरा होकनिक वेट त 
.आहिलक बि जाइत मुदा जोयारी भिवे नानत ।” नाय केत दोलर हिल चल 
कष । हम कोनो आस्यासन सह इ सकाटिवेक । 


उद्रम-ठहस भीड़मे हमर छोर आड सच देखि ठाॉलिक' कहुना हृपरा कालि 
के शाहीन चढ़ा देलक । उॉचल-थुब्क पाई ब ढ़ बड १ाक हकक 
इस्तजञाम भ' सकछ छल । गाड़ी अन शुजल मीटक अस्कृतियर आर काल वक्ता 
मरिबामब कुदा गहि डानि । कोनो हीन भादे ग्रस्त खानि रहल छलीह । बूल 
जा वेडिलक उतर कू हारे पिकी आा ठ: के माए बरोट बडि डीह । 
हह कहती एक हा पर झह छता । हमरा सामल एकल जेन त बोटे एके 
दात सोचि रहरू डो--निरपंक एतेक दाका बपडध्जबडामे खर्च नेश) बूटटी 
बरबाद मेस हे कराके । एहिसे ठं एतेक टाका मानिलाडर क' दिियनि । कोलो 
देहर दुवाइ वे रहि उनार”"--। 
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एता व' होने अल कहर ५ मवार वर बको. शाति छि 
ड एकहि) अन्हार सरल जा रह चेक, आव रिन. बरे बसेल 
ठे शड काळ के बूरू घ/ जाएठ केर । 

इर बना पू बेर हबका हा बोबर याब हो । 
इसे बेइ झ ७ । 

र साब बर कार जूना होस ढं हारि बोझा मेता के 
(लव ।* आत साडो कोड अबद छि + 

बसको कूब कि आडन थे अबल डालि नूना कसान छरा जेल 
हिद ज डि । याजा छोरो । पारक काठे, अत कब हूनू पांच 
हव इरे इरे । आनु दत मजेत बहो क न, बिवो बरी 
लोड रक --कयब मए त आत दो दसो. हमरे बाट तेत पहत छि, 
सम घन वि बायो, सश अपत डल जे उवर ते र द छिन ।" 

पानिय कूळ र, नुका बरलि, हावने एक कोटा जल ल', ऊपर नहादेव 
बदर दिल बाद डोटी अबत अलि--“ोता वे ते बिठ र लोड 
को क दुधार राह जाएत छनि, भरे दाट तकत ई श | 

ज प लापलि ढे । इनू असर भहा "लड र बाइन 
हिल इता होत छि । रे बको बेश लि -होको शम. बहने 
बण होएत बि, यु के चोलो बा मां में पः” 

जिव ऊंद डू छोटक बट छाकि--“सेह, कोना पार रगत लेक 
के १ मातो कब अपच!” 

ज. बाळ मावि भरकर बोढा पर डसि जाएत हालि । रास 
चाक कोरो ऋरों बहे रह उसके) एकर मानो ॥ कबीर हदी ? 


'निश्चिन्त बेसलि विषति हहत बढकी बजेत छलि "हमर तृतु । एको रि 
। दडी निधे नहि गहत लि, कालि आ, हकर माम हे को करं 
ह, कोना मो लगेत छौ? कोना नियोन के हे ठाम बति मके 
अछि सरल रह क । चारि दिन सर छोडि हिव ठ' सभटा नोषि-ोटि 
(का जपत ।” 

बल मकारा दर पावा ७ बोडगलि छोटको बजेत छक्ि- इर दुख त 
हार वह हार हेत हेत डि - चलि का, चलि खा। छोड़ मानक बोह। मुरा 
तः डो दिम! ई राज्याट। डाको शभ धारे दिन के काडर 
करम दा चौपट क देत।” 

बढ़की आउन मे ईतलिेरलि बगुला जाइल डालि । डि क" बाहए 
दलाल दि बच छि--"एहन-इन जमन क्‍यों देखरे हैठ ! वकक एक रा 
नके डा की रहिन त भरि डोक जोक अकब्छ कः देन रहेनि-आर 
मा, पहन स्वादिस्ट पलि बजार कत डत” 

जड दाहा पत हकक बान शि चल भईल डालि । केक 
रल नरह जत बेरू #जबलिके के छव ? इनर दन े 
बन हरक नो आहर मे अपन अके लिने बाइ रि कभ दाद 
देच मि । कके बतयबाक लूम डे नि । सभक हाप मे आड़े बो 
पुच हे डंक । 

उसो सहक लग आरि भारो यो जोर बहत छतेक--हूरि वा 
यो भर -बड़की कायं से सोध ? ह आनिल अनवत जि, वहे अदोडी । 
इर का क' सं मारी कित-किक्त-अनायन/वीखि/केते कचि ! बुर जो, इमराको 
जामी सन इहि + 

आटा बु बिके कर आणत दिड जाइल बेत छलि--छोडरा 
कनात होश डचि । जहे चानक्-बाठ, तेहत वाइबा । उर 
पि, बपर पा । 2 

आम बावि ड. मनसा मे कानि आइत काकि । केक काल हेश 
आहत वे ओन गरारि आत छ । ओन! चुल्हो रु उुनू डिझूनेकिक 


3] शराय 


इडेव रह लि, दका नण ऋर दोर परः हुलाक कारन प दोहरक दा 
लुलिाहि पचेल अति. ॥ परे गरेक भानस । शलवे तेक लगैत छेक ? फेर 
बेहक । 


जुश एता तः ऋहिओ रे होइत क ? ` आइन मे णन कोहागा वर 
ककः एरर बसाले छा । चास्कात अन्दर भसरि देस छेक । रामन 
बुल का जराइह कानि पहल कक । पै रात आउन; चासकात चारिता घर, बीच 
के नडा बी । ने ठ पका आवक साख बा. मोहरा पर एकशरि बशल 
गएकी । बनेर बिशरवाइर कते$ आत मोठ देक, गहि: शिः कतेक दिल पर । 
र त' हो दे मो पड़ल लेक । 


उत बको बलि छलि हि आंगन में) बगन-पर पहत पस 
छक । रंज आसन मैच पर कोनो दस्तुल कमी नहि। नक्ष थे चह, 
सेटि-आएक। बाली एकला" हनः कखनो अरिः जाए ते शालन 
जुरते ननाह । बाली दट देवर; बही चेतन, विदाहक-सोप्य+ सरी के 
एकटा बाट कू ग । छोरो इल वर्षक भ॑ सेलि एह, बे ग कयलक । 
आड़ दे बर मे इत. बेटी रदा केल तारेने होइल अकषत । बही द्द 
दक करू । कोटको लः बतलक एही बगत मे । 

न इरकर खोट । छदि वेठको बहिनक वा हापि रह--भोएँ 
ति डरि राहि के बढ़ भस्किल भ नाइ बड़कौके'। छोटी भरण कोटली 
बे ने करें, बहल कस छृति रहैक। हन कोलहुता उकडा थोरा बरन 
कोठली हे र बेक बडी । 

नालः पहिनेः कोटको. के केका ।  बड़ुकीः अरि बाप 
नतर । छर मे करि गक मीके खुबोलक।॥ भेर भमो देर 
अवलेक --पहिल टे रे, कर ड बेटी ज तक फेर एक र बेट। । छोटकोों 
के सारे रा ब बेटा, ह बेटी । एकदम हिब बराररि। 

मु कर्मक एहि बराबरि हिब उका! अस्कारक हाल संभव/महि 
अहेर । जवि ज कब, शनक का पउ हट बद्टौदार हाह भ' चेक 
जा बात-बात पर कलह सूक न' सेलेक बकर ब आहतक भटवार भनेक । 


उडि I 


दरा था दडित्र्ता घर बहरे तथा वरसि जा उत्तरता घर 
हटके” । आंगक का मजा शा । काढ़ी/र्क वाजता, मरक बष्टीक 
क 


जुदा करक अन्त कहाँ जहे? इकू बुहो ठ' कराक हेदा 
पहि दे छलेक, मुझ गतप इमडोइनक संन आाजमरतयाचमण झोरे 
रमभ ध' जाइत कनक । इत आात-गन कोशा पर डेख जाएत छि था 
दात कर लि बेना बे भण $ सी हब । 

"कौ केहर-केहत गान होइत बहि । एकटा कू लोहा भा बारी 
चुका तत नट बराक रन । एहि करू भाहि लेह। एकटा की लोकरे के 
हह, समा बसंत आहिता डो विव” बसको जेत छि + 

कोडकोषी कतेक करर के कोच करत बेत फि को--."बंगान के भि 
दिया बने बुझाइ हक । इ सरिक बाजू क, से तं बहि आति कत! 
णठ क दनक ओकरे तोाक' गहना र्दन । लोक नहि त छ? 

दहि वकारे नोत घार इनक स्वायल माव नेत छलेक । अत्यक् 
इड कहिमों नि हरत छ । चोर सश भरि हन बजेत रहैत छि, मन 
या मेहो करेंठ रत छलि । 


पय वितले । कौया-युता वभ वप सेक | बेटा किय मरने । 
32 डिदाहुक शोण्ण नजक । पहिने छोटक बमा अपरद । बड़की दुस्‍्त अचा 
गाडा दैसेत सहि । सभटा काड विहार बाढ, जाके निरा कोटको एक 
दिन लपन बोला पर बल ढकलि--'हमरा शके ते गहि पार जागत के 
लोहो गत छत ठा हने मारि बेटी काले दोजायल किए जा इन निरि 
कल एही । नहि भि शोक रणे कोना राहि होठ र निरव है 

बहुल बचत जोर ल कोक जरस आजकि--ोक मन कज्रोकाला 
कह बतलक शि पत दबला बर भा दुन नेदु लोक ? एरा ते फय 
तोक गरात तहि कटंत बछि ।” 


जे बकच तह र दोखे बुडे बन बेटी विषाइतक । छोडी 
कुद चेलि वचया देत पि । असमे बिदा क' एक दिर अपन कोलार 
देखि उरी बाजि "एकटा कहै बंक रादा-कृष्णक नोड़ी। नहे वर तेहने 
कां । एहो कोन बाह जे डाएट लाव । होको बच के बनहर दोश 
ब” 

कोटली बसते पिया भर काडर पारत बाबि -“छोटह घर एह 
दुनार । बकर दि छ क' डो लगी नहि करेंत ल, वरा भार सि रहण 
क नोर |” 

समर जारे बिठलेक । छोडी बहिन शिवा जेछि। खडके भ” वेखापर 
रक हिल इत स्टील कात अस्त ओोज़ारापर बलि छि । बड़की बात 
बेजार लार शहारा छर । दह एइन इय समक कमे बढ़ल जे बावे 
जनि केष उचित डुतउतै# । आड हे बोह़ो रोक टोक नहिं रहेर, उश्षकल किरी 
जद 

ऑस्कर कण्ठ छिळु हो तीह जतै हनमुत दौबि क के अपक 
बा के क । ओला ठ देच विने काऊ थे ख ।7 

तदान छर जलदे हजार बराकरि क” दकिन । बाके रहो चाइ 
कर उदा लषित । टी ुम-ुन बंसल छलि काक-लेहारक बाद बढ़की 
जसत ओोटाराचे राशि -“ठोफक करेज डंडा भेक, कबुली कने 
जब ।" 

डरको किङ्‌ ऋहितेक मरा बटा आने आदि मेक । ब भ' गेल 
के । डुल करने आवक चाटी--जवरो बिजार! अिछे पाल पुतो 
ब वेसेक-धुल्तार बा काळू । छोटकी भ ओशाराबे दाव कि--' ईत 
द कोइ के बाच टत केक । जेहने नरि तेहरे काजुकि। एकस काठो 
के उम दत बि । सनो ३९ बहनि खत छ । 

आको के रात अरजे । अभ मे पा गेल छलि ओो। वियाहिका 
पहि बो बा, रा दहिन कज अनब छोटको, बनायो बकरे रहने डर 
बा डुलोडुळी । बढ़की के हड जावि शक | एको बुडे दतू कटाक दियाइ- 


ति Its 


(पाज कस डोटकोये बगा नेल । केर बपन द िह्क् 
स” वाजि “इतिति सो जेल बाइड डी इम । ने कोनो काज, मै ट । 
जड़ो उतकदवाक काज नह । एक टाङ छोटकों ककियाँ दरें कते दोहर बड़ी” 
का । भार रंत उक ह पुड बद कार्हि /” 


जोरकोयो देखी पडाल सि रहि । दोसर मुरु ल' बनव । बेटी 
द रहि गेह तक, बोके तुए निदा कयलक । बड़कीबोक दोडर बेटी र 
बहक । ोवायोती दनक आपने बेला कर्क । टा रच कमा कहर क 
केलैंक। मूह दुनू बहीन दिशि अन्तर नहि अरत । बको अदन मोहरा 
कर दि बेक--“हमर न, गह़का हाकिम, कराह, सोकर, बंगला कषक 
कनी हि, गोक देखत व छी लीक 

होट जपनं ओवाराये ब्चेक--"ाठी कह भोर हे कहियो 
बत नहित होअय । हवर मुन त बे हेंड। बादी रभ माठह। थूक 
रवी नहि ति, देखनिहारक छाती कटि गपतेक । 

अड़को तेना आजब जेसा युतसे तहि होकव किछ--” हरूर बच्चा कहसा 
हळ रानी, मुरो आएी आादको तेक ने झिनो बृशाररो इरत ऊति, तर- 
तरारी छेल ।” 

टही लेना वाजव जेना किछ से दते दोव इर बन्छक ठ 
देशाद ! बभ कि कारियो-छॉटि क' दू हय रोड | सरू! बरका हाकिम 
की परतर करतनि ?" 

आरो सनम रि बेक । चाइ पुष्ोह-बीबाजुत़ा संग अकत बरत बर 
जि गेम । पाइनि-तिहारे इरि दिल सरद डन पर । क्रो 
कहो नहि । मा दुनूके कोली धाव नहि क । कबका-दीका जोह रोक उपजा च” 
जात झेक । 

हमर बाड़ीके शिब ते दें कर साम अबा गेल । ककरा ने केरी इ 
पे देलियेंक /” बढ़को बहैत नि । 

हर आही कोल तः दे बेर आलो-मालो ते छलक । दीक आकी 
बा कजा, देकियेक ॥ भरि गान हिरो बलक, से करक ।7 टकी 
गल औजार! बिबनि दॉकैत बेत छलि । 


TE इप 


डो करोर कोर एक बेर आगन दिल देखि फेर वियति होंफेत बजेक 
छा शकेः मड बजेठ बायो नहि होइत छक । एकटा रहल बडी केकर 
दाक हिवाक डे के बा जर गाम कुआ बदाक सण करत अछि” 

टको उडि क डि जाइठ उलि--“सूप गन छातीकालो के" की सोर 
पेड गुह बणे पाई दडाड” वालों भरि गा डागर गष्प कर 
fe 


जुदा आइ इस बकरा कसब ‡ एटा है किग महक छक 
अब भोलारापर बडी. एक्सरि बदलि छि कषा । जाय अन्दाए पर 
डेक । बाको क कछ नहि । छोटडॉक परक दर्वा खूर यक पुरा 
कहू कोको आकार नहि । 

उड़ परार उदास स्म बजि अल, रें भोरे शहर पंचुबावूक 
सय बाजत छहर सवार ब'क' । छोटक फोलाक मूड बेडताप घे भेल 
छेह, ररे ब्र देश” आदल रक । पेढा ज बहांचीदाता रुहों गेल 
ङ कोरली झुल बेल बलि रहि गळ छि । बढ़की बाजल र्क" 
जड एना करति त जिली अरि मुने देखितियनि। मूक करा क समाई 7" 
लकी ला जनन ठ आयलि ऊ । हाक दे का बाबी दता फंकि उडि क 
कोठो न नल छि । बसी पकरि बवल रहि पेष । बाप बज र्क, 
चुलो ३ पराए ।कोवाइन लाम रहन छलेक छोरोको वरबण्णा 
बुल रेस मु घोतर को चुवदूकी नहि दता धर एकदम घानी होक । 
बाहक बे! सकी के माउ एल कुर र्क । हू ने आन मे बयो 
जहि से कक बुरा कहो चयानि सहि बेल छेक जे एतेक टा आफ एतेक 
जालो खेक। टको हं अप्यल सम्ाणणने दिगर|ति कडि आाइत क | 
आई कटको नहि छेक, 8 सम किड बली युन बा उदास रागि रइ 
कलेक । 


के” कापर बडी चूल्हि फररलक ॥ भान कयलक मुस धाय 
ने तक । ककल भावक पिक सि देलक । घर जापछ छतर, मुर छोटकीक 
जु कोठळीक विलत देर कर मनहरि दरी घूबःरियण बिशन आ रहल 
अंक + बवकतघरवे उह कः फेर सूद बला च7 ओसारा पर जाति आ पढियो 


दुरून [ne 


अनार चके सेलेंक । बकी जडिक' दि रहहि। 
मोल कोमादत क एइ छलेके ? सिरे भीतर कि बरक रहल बलेक। 

एल ओकर पोताक मह छेक । रभ गयो अवार सेल ऊक  बढ़की 
ई डाल छोटरी वे नुका गळ छि । हो नहुने चेक । बके नार 
हि किन ते आपल क । नावे ट आजर क । महो हिना बणे 
डि रहक छशि। छोटी कसे आ पुजाके मेत छक । क्यों नहि 
इममे । 

कर जिनकी भरि दुह तहि सेशवाक कण कोणो कहने जटी को? 
बुद देजबाक मोहिता कतेक बक्सर मेट क । सार ड. बाने ड झि हिन । 
ह बेलीकाल बोबाधुताके धहुरे डे भवेत सेक-कखनों इरी, बतो 
पह़ाह हनं हना गप्प । 

जुरा ई सभ गणा किपर मोग भड एइ डेक बरडे? ई लभ ह 
हे करेत खक नवे । अभक इसे डोर ड । एह लग डी डे? 

ताज ओडर एना पेटकान किलक देते छेक--बकादि । बीका कोटकोपर 
तामशो भजक । देर केता मुडमे नोाएन स्वाद आएदि मभर आखि बनेर 
कल ! कष्छ अरस्ड ! एता किएक ब' र कक टै 

बके उडि क अहि भ' गेडि । बढन मे डड होएत कार एक बेर 
पिरि गेलि । सोव आजत बार कुक । रामन भु चा कसन बन्हार। 
नाशीक सदर माळ खभ अहा राभ हानि हड खर । नडी नही 
जली ग उडत फोक बोडी धार आवलि । जोट लग कतेक पक्‍्मकायलि: 
जश केर बढ़फरा/बल कोडे ठि गेलि। अन्हार पकने किक न बुक । 
कोर हेतः देष चोटको. नाज दर. जठ ड रकन अंक । बची 
तसे शि मतका पोठपर इ केन कुककं-->एवा उदो मोन ओट करक 
सता ! बाद, उठ, हयर संग का । दान ककर पढ़ल बि, इनू दही 
बाह कूट का लेक ।" 
नाच १९३३ 


Bo | प्ण 


पिला 


इकर एक केर ह डिखने जाह । मुरा तकर गध बाई मे। 
हले दर नांबर रूम कहे को-को, बकस मक । जेहम एकटा याम 
होर द, वेह । बुश चूक नसर नहि; छहर, दृरूदृर घर घर बभ। होडो 
ककव रेश नहि--छोट-कोट । दक घर, बोस बर सेह। आलो पांसक बीच 
बहक दोधि बडो सदसक चुतावल पोकरि बच सं कनिव छोट भुरा 
बोधि कलो खारा । जाड भरि तिता । जाठिक बडी के जवर छोड़ा 
उच हिवि कोह क, तेले पचा गोटे एके बेर युधि एव 
फच | फड न दरा दनवी धनिक डतर [लिदा करेल रहैक॥ कर 
डुक उर र मेले । बा कयो ने नहा छक गहि पोदार ये। भागक 
हरो बोर नहि "$ पकर शानि । कभ कडेक यामिव भाजत-भात 
करत बड सवे-अवचोलो वे चभनसोडी कर था महर बसेरी 
करे । कण सौ पर कल ढक व ही सा के ! जय हो रार के | 
रकार जे बारे झट सङ बात कर! बत कते कामे । ल व 
दहि एवष मेसा बेर छदे टट । ओही दिने दरणगा थ बला 
किरा ३5 पर चूड मडि इ रोहा दने शक । पिच बनतैक- सोचे 
उका मे झल पिर मछ ऊतक तो का घट उ ओो ही च पर चलमदाक 
खेतर डोमार मे लि बेल जल ब! ननू कइमटरोक रना देख लायक हक । 
सिरत था जपत बाहू दोकाम दका कचोरा शस क" जयवाक दोला बबा 
जे छब बा. एडटा सोक न खासकर अपक चाक रोजान रेस गमदा भार 
दालक कलातार क चोकर ह देने इलि । दिश्लोक घा हम बायेनबाध 
ल कल रष बुर चरि बडि गेल हनि कष गमक लोके नेर 
क दोव! आगर कर्क जे फजल पहिल सःन हने भेटि 


इलति । 
जा ले शच 2 एकेक्वलक स्म छेक । स्क बाद रोडा सभ निपतता 
लो स एकदम छोप अ'गेेक आा देठने खलल बिसलीक म्भा नहि, नानि 


कहता उठेको ध्यान नह रेने डके । नेशो मा एन बा बाटा- 
शती चलाः चंतोव कवने छि ब ८तक दा हेस्ककला तला पर बाल ताव 
होए छनि आ छोकके कार! रडेल शिन । बनू कल्वक्टरीक बपना देखेड- 
देश बहुमान बग गेल बि । एरा टायस्काड़ी कलि कट पले हहे 
ईदा बवेत छेक आ दरणंगा गरो बलार खे लानाल लाक अनैत- कि | 
लिए शाक चाहु दोकान एडो पहर टिक अक ल चेक, बा पानि 
पउ हवर. बनि नाश छोड, का कलत काबुक अरेः आइडो दिदे 
डिकाटिवाइव बन । 

दरभंगा आव नला किया सड़क ुुषटोजीकू काठ. इने पजाइत डंक 
दा सूलस शरक । स्कूलक हाल मा स्वारवाक तोल. बरक जार ओहिका- 
कटक कूटल घर, डत्यनावल देवाक मा उदज सल मभ आगण ! बाहक 
दोर बरक जद बहूना जो लमा विततसंकीके इजाफा, लोकसभः एहि सहुरे 
ने ग ताला बक रिरश पुनि तती बाजक छलाह जे 
पित नके देति कशवास्यापकके! नोत भ” नेह छि । जद विज्वाक काकिलाक- 
दं मंत्री कहोदव चक गेलाह का ितमीक बनकर नाचामति सक मालयो 
हिना इननयल-उजला त पड़त अछि। छाक बसा रिता बढ़के 
जाइत छह मुरा बाद हालत शलोक ऊ । सालो" भर देकपाएट्रोक केस” 
मावो ह ड, भान छॉ मास ई होटल जक । सास्र बबहुक गुट जरा 
सिाविषो स गुने उडत जि था कले मोका चेटलेक कि बुरे 
केर । 

६ ठ भनेक रो ियानररक सडक आ । करिया हालि बहो 
ON Mt छेड़ी डाक 
जं अमोतक रजिस्ट्री भन मुह नारो सकूल-सास्टसनाक नाते. परू काव 
होडत अंक । अचर सकलकल नर विगत + शोत काक हे मररन 
जालो नह, वे गांठ छाहरि सह डट बा ोटडोन औीबाबूका। रक 
इसात-जा कीतलहरी। निड रार जतरा किन भटर कोहो फला नाह 
कमाइ । सालोक लोक रूप इना कलर दर ढेर; कोकरे कोनो पा नि 
केक काइ । एक केर कलु चर टक लाग । वे कोलो ननम महीक केसे 
दाल २" बाबठ, वको वरती दू रका उ । एहि रिक आश्वा बोका 


“J 


हन ३६ । मु दै १रुस्टर' बमको 
अर केलाह। के हिया बोटूलचूक ठकुर कोनो हाइ गहि। ओजा ए । 
हलक गाछक हरि जिल्दाकाद। १५ पादक लिर्माणक छेक १६ ढाढ़, मामक 
कुमार ज्वक्ति्व--बेबक कमर गाउ । 

एक हाल दहो कोनो डोर नोहि ढक! सामे इलम, 
ज बसा से देलाह होत छ, ने स' याह कि । नाइक लेक बकार, ककर 
दोषा चाही । का बकन पहने एका नक हम काइ पुना भाब मे 
छन्त ठ अ कटवार एठा जा: ७ अछि काब बहा बहाह 
कड़े जोट बछडे बठवो काबि-भूकि कर छाटे वर पहल रहठ ! नवका घटकर 
के इर बाद हिक क सर गाइ केज चाहिबेक चवदा । ले केदेत? करा 
ठ ? कतक बेर देत ? नाव बधि काल बालू पर उगटत रह अआ लोकल 
दिकः कुछ तर दते एयर केट बछि। चखान चल हलाह होइल 
“अंक, लोक तम कोलो उकाहि क' देलि राइत अ्ि गण कम रमम हर 
ऑल्ट्र ठाकि आंक अरिनुशा उकाहि पार अ' जाइत ब/७। कोवो-ोनो चब- 
ककया का दुस्य <' घरक काते डोस आएत बि । बक इंटा बे रहि 
जएव कि कि कमह को_ेनाे-माय "' हाप उटाबल नका छूटि 
जाइत हक । बोदरि चळ चर "अबत अक्षि। एक व सन साचि काना 
जेत । 

बुझा कुलयो छारन योरि हाटे ते सोइ परक स रॉक कानि रहन 
बि! स्ये पच्छ | दर्णनडि ! दरबशापर बेश भोस्किल। ऽपो 
कोडचा, पषालो मालिक । भीड़ पर इधन भद्दा, डं गौजसभ | 
[द ता ककरो नहि । मुरा दोखरिक भीढ़परक शोगा सभ बुला बेल । 
हिब कपर जे महर बराल डाव था के मा होएक वाहों रिक 
आकाइ जर बाज ॥ इचार टा अगु छोड़ा सण रसत र बाइक ला 
खरु । बछर ने्ेक। भर मे सभ श्त रहलेक। मुरा जह महाजाल 
बेक ब पांच-घाठ द! बड़का लमत “हू आ माहुर डुक कि पठार चथ 
कक सावे ररलाह--डिस्का दि, रका मे हमर कोन मतलब नि 
क हो ने कहर ने हमर हिसा शफा; से जामत, हमरा बटि दिव। 
हिसका ब ने, रि म्बी के छाल ना पडल बिः” द्म करैंत- 
अच्छड़ चतकताइव ! को बेक खाका ते बच्छड़ सम आभ रहे डेक । 


[i 


न कर्पर भाषे घबरा राही हैं रे इंग । हि छम 

(एक मे हैक ? *ख्टुधक रूफ कोट सोधक, बा पर बिताब 

जानि एक्ट छोटकोव घर ब ऋबलक, हसीन या सही शातमारी था ई 

द. हा द जटाल । नोक बरां जल कलंक । पर रित ओकरा अपे 

इदान ह नाणे शटा कवीसर भे छा, हे झोह उर 

बन आएर हैहा चाही) हन डोह पए छोट छो जब 

कह पर ४ एक दा कोड छीन स्वाएक्क कम रेखक । टू बेर शाबान 

कर ७ समाप्त था गेलेंक । ड बेंच सकता, किठाब अथ 

की नार बिका मेक का नारक शम चाहा-रादओोलकोक बेढो 
पः $ । गल इ क दिहारयो बेलको सके ॥ 

जुल द बल मर खो कहियों निड केक के ह बाक 

ला सिक क, ताका स्लो बहे बल, मले आ मो बर जि 

इ नोक माए बह इली कने हप बोकि बह पक 


कर मद क, निजणी आ. नाह, क, बाट असो. भा निल 
प ड । ग श हे यत छेक॥ पावावे) गा 
हो बद हैक नु रमी बो भट आए लो 
इ, बाहन करं बन लाज मनाए कोन स छर एत ? 
लहा इभ जं । 

x x x x 


ना करब, ह त' हब छिन कब कह बेल्ट । हम ज एरर iE 
ह ह ज, नत इनर पित त छन हरर भर मेल डल । 
प पू रदार भिता के नि बरोक उमण शिल 


इचा 
अच्छे लन करंठ लाइ.बा 
जा क रत क ई उताइ। सारख 


क्र] 


~ किडा 


(ल, दतक केक थ मनव के ऋस फोटो बैद कतई आ बगही रोज- 
सती क इन बवेत कळ खादर सिय बिड जाइत लाह । (5४, 
कवि, काका, इंजोलियर, भा सभु पेच एक डा विता, अनक हठ बुत 
जके करना का । 

ब होठ देर कालेन स' नोर परे तकेठ छल, चेतनों बेचा 
र बाहो वे देला पर केटा पर राइ देखि मिनट सके छा 
झंडे काह, चलती या ने नहि बढ़ी, बाहर आइस काल इदि पहिलेते 
यच तिं देत काह ब अहिवा स्मित बन्द भेला बर गान खेत 
चह पहल बार कोट थे ड रहत काइ रक नप फ, भ बल्त-- 
कवु रही, पहि जाइत छल घा दपण बे ढू टा नियमित दही” से 
मर निता आई नहि छि'“““बोहि बेर शाम दिदा होइत झाल 
वादा क बबर छू आड़ चख, श उमे शह गेल्हू। 'दादा' किद्‌ गहि 
आकि । दन ढे र सलह जे दादा भाब कहुताह--ोक म । चलती 
साही वे नहि चढ़िह' । वान मि लिह'। हाचि क विद दिए। जा 
(पारक डात घरि चत कोठाइ । युद रे भूर गोतने पद 
उचाइ । नाज करे विचडिठ होएत $हुलकबि--/हडुबद भाइ छि, मछ 
बहति नदि” 

“जव” रा 
का क चोडा कोहि सेत 

ह केव आतडे बाहर ज जाइव छी 
क।। रादा आब कियो किड गे ऋहंताह”'““। जाए कि, बशल 
बाक वहि कहा कहियो । “दृरीसिया' दे पहल छ, मटा बिर गे 
लि ~ बमः किस्धस्कषः ¬ ऽचटा । दियो द नहि कहा 
(कब आयः कहे देकडनि दारः" ¬ 

तो नहि देयलिरानि फेर। एवेक पंथ विगता ओवा शंम मेति 
जदा क॑ ब जेड करते चह बेलाह-- रिं देन” बिना किछ कहें?” 
(को चरि ने उहि कोरो याब निदे अइ, कपडा का एत करोर. 
उष कोरा ९' ज ¦ आइयो काले पुरे का इर मा प्रणाम कर 
आब दददे अरत पढेर निखा पु क' बिदा होइत काल भरव सि नेरा 


हदु क जोड़ता इटवेत छचि । "आह छि, बे” 


पि बाट क्ते चल जाइत 


] [a 


इ बाने काहि सकल पोडे जह” 
अडिद-- ¬ मोदरी-चोटर गनि लिए 
जह, बाध्य दम्द नहि र संद छषि। ई-कन्द हनक कहे छ्नि। 
ह ठ माग बयत, कोह आ जात्मोयताने परिकित चलाइ । इक कहियो करसे 
ह रेल । मु पर्व अपन जवरे करत कात हो याण 
काये लागल रहना, द का अतिकिराक बात बहि उठ्कनि झोन मे । 
„कहियो नहि, कचो नहि । 


= बदी काडी केति 


मा करन, ई त' केर किंन शभ कह' लह न । आत ते ओयहास्तक 
दत ह शुरू जेल छल । ओ लिखने तह, कने डि पट; ओ. को लिक डाह, 
ह ककन । पह 'डादा की लित पाह; से कहे छी । 

हने कान हयाम बार हेल छो=-इसंबा,, पटना, आवर, 
(रोक आकर पटवा । "दारक प नियाधित-अर्त अछि आ पतेत 
अखिगाम-बस्‍्क मट शगाभार--पच इ हरा कोकणे छो बेला, 
टी काली "इना बि "पकी, सहादेव नहि राह ब नबिन 
के केने चतुराः इत डि बेल, सम्पतियाक विवाह जेकंक: बान नो$ 


अछि, सजम नि फन जि, जी काल, काकि रानि, -कोपन!क साय वि्यायक 
डन, उडोन देत बाड” 


जा; शाम हरा कहियो जेठ अछि गाळ - बर हरा चंद बगल 
नहत अहि । साझा न नदे माम सावका बंग कः इव 
क्ष 

मुदा ह ताव नर जो त' खेति काम दादाक कग सि । 
जहर बसण गदा उल्क पदउ ----चाक काल कुज, भदो 
हि. -कहो उति दाळ गाय आ पाक थोक थो छ' करर कल 
बड़ुछ- ऋषि विछोलपर । 

दस बेत सू जयवाक के दादा तैदार अर जाइठ चि । रून 
हक कहा सोक क' लू विदा होइत छि । छड़ी ह मे सेत पहिल डच 


ye] नला 


~ ताजक लोक तात बमा 
कक व बना दोर उरि की पाल छ 
कि बढ: 

जब दिए इदः जकवाक- आल केर युपेत बवदा कय । तहमा 
देर आरो रत बः गेल रहि. तसला भावेक परति में पिय लाह 
इह गाग आवल रही । 
[लन सहल । एता कि 


दत हि हर । बरी हर बह तक बेत मि पग 
क्ैचि-काज को सँ साहि ? ओ चत लाह । जाएतें रहरा, अन्तिम समय 
आर । हम केर दोढोरा तहि कदि किया जे जयवाक नहि कजं । साने 
पल शार ऊय । 


जडता दे हो नहि कहि सकलियनि जे नहे रग गण कि 
जनः चापल कण लिखवांक कोश काच ? एकटा अनयो दरदगलापर आति 
अब” बात कतर जा माधव लोक मुलक, तेह बाग बा मारु शोषक बात 
(डबर कोन काज 7 अहाँ एकवर संर मे नमुधात छी, 'दिल-अतिदिन दूडिं 
ज छ ना अह इक्क उदासी रामक अरि, लिखबाक कोन कात ! 
जुझा लेका नहि कहि किय । र छक के चो एसे इइ 

कल दाङ विक, बे लोक क अछि । 
आह नेत बडि हिवा बार नह किव ठ” पाम हमरा बीस 


क बेज पह मोर बरे गाम बाहर आदि गेल रही। मूरा 
न आई जहि ङारिवित नहि नेल अि, हिना कप अडिज गणः 


रुक जंग । 


tee 


हि शर हते अमा करू नह! । रहि बर अरे जौवकाश्ठक चिट॒टीक 
कल करब । भो लिखते छन्ाह--अहाँक कर! नायक बढ़ “ए्कोमोडेटिय' हो:ठ 
ब । बहांक काने टा निन्द रत अडि--एकटा दिता बा एक दा कली था 
कया गायक दनक बीच सोचे रहैठ बि!" डोलेक प्राय: जो नहि लिखने बू, 
आय: बोकि ऋरेठ नयने नाह । डक मौत नि पहि पइ बि । 

नो. वहिल रिश आढ दूषि गेल बि । दादा नहि छथि। शोवर 
लुक बात जौवकान्त लिने छलाह, हर काने एसे दा निड कल, कोरे 
जाक कात छोटो बहुत रास कि ~ “माय, पतली, भाइ-बहीन, चबा, 
साम-बर बा बतार'"पि दमड दै हिन छलाह--उलाद सहि. छषि, आइवो 
बह पव दैव कु छरि । दादा नहि छि, औ वु अछि, हसर मे देर 
बा यकि-ामध्यक बिन्दु। थो भन दि रहत । 

नु ले हम बह किक कह रहण को ? ई तं हसरा ब लिखवाक उल 
जीरके । 

जाब खत माफ कक हमरा । हर बत्य कपा बढ़े लिकि सकस । 
इस त फेर परते वित्र बहुरिपा कादि क रहे वेण । @ 


(म्र १९७॥ 


'उच्चरकारड 


जा ठीक बढ बचे दित से पहुँचल छतेक। काग बि पें 
क उच चाकू काठ काकि बो लाम पर उतारि सेह छक, सभटा बसा 
उतारने ऊन । लक छिलू हिता खक -अनचन । चौदह बधे मे किमी किल 
हि बलक ड, जन! समय उही मेन होक । बढन पेटा पर योषा 
दुक की रे । ओ घने” चनह छक, का भोर कयो शि 
दे ड॥ । गरक जू ल बोकर मामत डरी लग दृश्थिएत बक भदा शोता 
लकत देखि रोठर दि चल उएर खक । केको परिचित आहति धोरा बि 
इ मा सोमो परिक आव जवैत आणु दहि जाइत ष । गहि आानि कियेक 
ओ सेंटर रूथक भोतर आ अफि। बकर मलिडोग अयना मे अपन बाति 
डोह वर्षक शकरा परिातित अपन आइशि। न्तस अये 
क का कोर आएतिक वाडा एकटा कोमल नौजबाम जाकृति बहा मे 
किला देसे । अयना ये ओकरा तकडाक ब दष्टा करतुर अर मो 
डि पको मोग करित क । चश बंक रन अपन छह चेहरा 
कर हिक छेक । डाचि मे एकटा कठोर उदालोगता अ रंक बा 
कर कार वाख ७' बे छक) कपटी गर दक रा उशणर के 
जा । कक दी कने बार पातर भ केक छक जेना। इत्‌ क हही 
कसी उभर बुहाइक होड आ छो कोटक देह किक वागू कुरण सत । अयवाक 
उरश ठा बरन आहनि ओडर तगानल भा उसे अन्ग नगे शक लेता 
दुरि अबदाक अवन निश्चय पर बो अपता स नासन हो । पहि चह पष मे 
रो देर कुरि अवाक विचार देस छलेक, मु नारक ग सोणे माष 
दे, बल्ह करत लोकक बीच दकल डावूडोक आति गोलो भानि लाइव 
ठ बा औकर निए तहि च हलि जाइत केक इनका शोला कोगा डड 
हर? को बहति ॥ किएक बढ़ाथल छह ? जावो लार काज पइत! 
बोलाउने देखते ? चारि बाम बो। करते है भा! भारि गाम पू के 


5 बरनी भर के दृकाबक हेताह। बारबार सबक हद हुनका सेरे 
कहर | महि, हणा कन ठाक हैशाक भु नहि आि, जिनको रि हि 


क, टाइल, हमव सारणी े पराक समप देय | ओ साम ये पजर नहि देट। 
(ह मोकल होता ऊह. हि. सा सकल बुनो में शि बड़ 
किडा बव + 
बामन के देशबाकजेइम्छ बकरा एह औदह कर्ष के बेर बेर 

जलत हे छि, तेह ओकर डेन केर नरया दंत लश नशि आह, 
दा कोला हाइ ॥ कोला बालत देमि € रह कर? केन देच 
करा 7: तो के षि । गहय ब हो जल बादूजी के प्र यति 
कि हनहो छिनि सन हिक रमु कू यशर । के बालूबी इसर 
दलबाकक बाद 

जाव शब्द में भोकर देह लिह नए कंक । बार बह में चर 
€ चो चली में वारकर के मेत बि । हि, ई नवाल शाद 
उक, दतः बनिया छतंक । बाली राम भेला संगम को राम राह 
न तरस बछ। मो त' राण बि, ओोकर पक हेष तूनी किएक ह नहि 
कन 


we) 


ह 


बो डेल झटकारेत सामान शि बत खि । ट कुली चोकर ही 
डाके ओषरेड दशल हक बः ओोकरा दित आके सं त के के ५। 
पान छोडि क' विशिचन्त निषा छस । आवः भोकर परदेशी हक 
ल सेवा मंत डक शाय बडा । 
कर कोने योत हजी जमेत छेक के हगार 
ज चीना रुशतेक ? छो बानाक बरला बोल सवैबा। मदा वरग बिहा 
नसं मोत बत रंक आ गेत बंक जे कोबी देशो गहि क, एवब! ले 
दके जाक आ कुक दुल्म-गूदधिक हिसा । भो दीक पापा गाण 
दिल विदा होइत बा । 

रोर नोक बका पठसह अक । सुश, जाइ रद पिय बा घुबद सागि 
सूल डंक शको याव हि ढेड क बंग एक टा मिव कमो बोकर 
जोक ब्याकुल काने का रहल छरोक | शग रश क जेना इछनों क्यो 
कस चीन्हिक* विदया उ बेह अ बुं । चौरह इई पर भए 
अडि मुद्दा चोरहा जन्य ने को बहि. पापक आदक आशिष हक? ताही 
ङक ये ड अनेर बु हो व गहू भा घोटा उनि इ इ बढ़ी पर 
हि नतक) न औ शामक होमामे प्रेश कवक, हु शी धमान 
कि बाट दर गोठ तेक बरो देर सग देशी मालिक ! रग ब गश 
इलो ! किलका जोले बये २ 


त चर सच डो जं उगसेक बां फेरे अप्पन दस्वस्जा। भामे 


व सड घोबुला बोकर बररि् बाड़े, दूस आ वेशभूषा धि 
कर बने इरम्जा चरि बयेक । दरक चोन को नश कछ धी 
कल । एम्ब दुत । ओकर करेड इनक इ' पहि मेऽ) आदी त हयो 
पा के नहि बसत छा । पोतक दका के थओ फेह एक बेर इबौलक। 
दुद डार के आइन चत मेक ला तकर जाएं लाल कालक स्र को मौर 
उर वन्हि -क बिकाह ह* 


उत्तरकाण्ड [ws 


बू कोई कला । रास काका केका ओका बिहारैल 
ल को के त पा लि उब्नचित- राब छह हो? चा फर झारी 
है कमा कात' हमलडिन। आहो बहो नोर छड राण । बहो काना 
पन बा साल धि करोत गह । नहि आति कहा से मल अछि 
पा बे बलक । युदा तक एकटा चच ओकरा भोतर धरिदन 
दल दत ते बनत उप, क देशी के बब! भाई के' विता हरनि के को 
दषे, चुदा योद दबे तसा पर ना टूट वसति भा आक दूटि बेलि ते 
दोहर बाट नहि द बकप ग । 

जाल काका पुक बेर झर. हुक हिज का कान! सवलचिश। दु 
द एफ देर कहे कानक । दुल भत लाल काका क बत बो मेनन 
म जाल काका काल, हिरव दिछओो से गुरसकि जो॥ थी ठ बेरा 
प कु देल जक । मा कक यहिं तदग व ₹ बोड 
मि पर शड एके रहि गेल । 

हि आवक बरोक रना पर जानि संत उतेक था बाक में नवक 
ढ़ । नह बढ़े लका ये चरक को रहि केळ होइ बे ओोहि कर 
बोकर दसला गर नाहक । 

जका होच चेक ? झक डाक चेक । बर का झबलक । हर से 

(नाक स्वर महि उर । जो बरक रा ३रेज शहि बेल 


ह आरि दरपक पर डेबगडेल रो । कक एकडा इर ऐना |करुक 
आ ल #हाह, होर उडा? एक विर पुरर कोना ? ओ ककरों 
रण शत तिकि तके । युदा जका आहय भतोक चे लोक स स 
का तहि नेल चेक र इडे लमे बोकर करों उचा क्सा 
जहि शग कलक । कल 

हा दाबुक एकत्य मे सेह दत बोला मने जा रह. छो! वघ का 
उ बोकर ष मष्ट जेलेक ? जीर बाच बरो मेति जा लओो कतरो 
2 बो _ाडुडीडला = 


ज्र काका ता बना हेने न भ.३ः॥। बनून एक एक सु चूर १ 
से केक ब छशा जना । हनक सा, नोषो, उ छाता, शह भक 
ए ना बलु बस्ति नहि छलक भए ने। नायक बडका फोटो था 
पाल बत बला कोटो ष दशल पर हें विफ्ता केक था बाबुबीू 


का के दा हि ठा से बोकर अपन उना दर स्लामि अक । 
उ ल बाइल दु नहिं काका ! अनेर बन कयबह बहके। एहि 
दाख शर बाबू बा माइक कोटो छर, दे को चेक १ 

जलकर! अस्रे चअ दधन नोकर अशण पर झाका तेन शंहुचित 
जित बेल! कोनो चोसे पकड़ा बेल होनि । सफाइ जक दे नचिन्दा 
प ज कोटो । इन्‌ दाल ए हे कडक बेदों रद बक, ते उवरि क 
र की बनवार रा देने चिन । काहि दव 

पा बला चिन । जौकरा काकाक देश कारण बेष्ट नि मेक । 
ह या हे हहा क' बका से राखि देवा, बक स्थान पर इ 
र उस यि देनार ओकरा अशिक लगदे$ । काकाक सहर 
ब कोर मोम तपहररहरु बालक चरम देवक! मुधा पे 


ल आहर शून व गल छत थ' बरी काल घरि करेना थे 
जरे रहि गेज छबि । माय पोट वांछ आँलिक गोर. पोछले छतधिन । 
देको जौजल जाँ स भटा देखार के देने ऊति । कढदंम्ही हैत कहने छलविन- 
म बा पिह चन उनि क' याम पर ब्द आ ¦ दृष गौ के 


पा यह छदन था शभ बाळ ह छिन एहि परके 


उत्तरकाब्क it 


दड कमा से को हह 7 मोहक के स्कालरकिक काहो । 4मे इक किला 
ज हट! जहिया फट जनन से सोतरि संक गिक बाळ बे हक 
द # जता“ भर' गेल उचत । दर्या १९ लाउडसहकर जा रहरको 
अरवा देने किर । भद दास के शोज होक देते उषस । 

सछे ष तहि खुजस करक । पुडमियानक हे मास नह माके 
हके । ब्यक मा जर्क= काफ इभ काइ बुत बि भे 
कक ।बम्हायस उमहामन, बताए आब 6% ! न शशरर मारक एकाने 
महानपर पाख छछ कि वे” शादि मो ट लाब तदि जोन गाइ । कटा 
वरि आ परतेक, नरे जिलशी शुरू ऋ८/ प़तेक। हाले लोक किड तहे 
र्न क, बके इंक । करो नतद माह चाहि । ओ दुतबाक चेष्या 
रंद ब, बुहः वं गाढो वेर-बेर कोने भन डत क ले शासक लोक 
कोना जगत ब्रेक ओो बाठ १ खा बेर-बेर नील चाटे जाइल र. भोका 
र जगे रहि जाइत बि । बिच रोर हवा देहके से करेत डंक बा 
राति रिक जावल भारी निनी अरा जाइत क । 

= रू x = 

एकटा बारह कैट अर्ष छोड़ बड़ी राले इरवस्थावर उठत छक । 
दसद बोकर म ताकि र ईक । निदु इति बढ़ हुनर भा बचन 
सन लैत छेक ओकरा । भाकृति पर होनो परिकिठ छावा चत मुरः ठीक इए, 
हे होत नहि पढ़ेंत बक । बेरार इहेको बोक दरसन कर अमक जा जल 
मंक । सा थो कोड़ा महिना बेच पर बळ रहलेरू-ट्कसटकुर चोकर द 
त ! एक्टा कार इस हाफ कैड कर मोडत-योचडल छन पुरान कोळ पहिए 
जेत आ वषय ारो केण कमार पर लटक छक । इसका मून जलो पर 
लोकर ब देखि रम ओोकर दिल याने रब छेक था के सुया ईंत 
कक । ओकर बुझी पर छोड़ा के इस नेटि नाइट डंक | कने सरि क ल 
बेद गत डेम कि छो राज मामा ? 

“बा! ाोषह पर ओ बार बरे धि े शासक कोनो टीक 
हान छि, गु चषा कारे वह ककरो कडि न्यात १९ नहि कड 
हॅक 


छ बहि विट, दा नाव सलक के को ओो, लो कके 
[दर । 


कर कय च तो? एहि बेर रन महन भवरडै। 

कक 

जाक उसले स्ट चौंकि रेल जो । सा मे के लं, बोर बदा 
कर रह चोड र्क, ओोबनक सघ सुख भोगे रहाल आफ भा इर एना 
लाक बोधा देलक ! डोगवक सभ मुछ छि केशक । कोह बेहता कोर 
जातत केक | मुरा बो छो ओकर भाष परिकत्तंन लक्ष्य नहि करेंत डक । 
कोहि उता हिल हठ कहत डं “हमर ओोहि ठाम रहि लय राम माधा | 
तः मारक अी छनिक!" 

दो कडू बकाद नहि द' मस्का ईंठ क । छा आरो उसा होइत 
जेठ केक-- जहाँ त॑ बहुत द पर माब आयल छिस साम भाभा ? कत गेल 
हिय 7 किए बेल रहिहेक ? 

जाड राज के” करे दाम अकां होव! छगेत $ । अर याय वर्क इहो 
आड़ कह शल रर' बेत $ ! मुदा फेर कोहि सोडा मोड बाति भा 
हाहा अरत आति हर यान जाइल छक जा भन तामक के रोकत 
देत ड$-०'बो खभ युवक सो को करडे? तो ब धरु । नरा 
स 


उहि बेर को होहि! छजा लाएह छेक--/कहोँ पेत छिऐक ? अपर 
स्ह कहना पहिक। केर नानी झरि मलक । पकरि माद । आब त 
इर गही सरे छिव आप्यक बा ऐका गाम पोलिया केते छी । ओक रे के 
जा सहे छो ।" 


आदि छडा डुबल उन शर पर ओकर मे क न! आत इक । 
र कोन पह ड जे जहिया नामके डयक छल, पहि चज के जीन बे 
डेड छत हैठ । मेटरिकक र्विल्ट क ढं, फिकट त' जो हिं रहैक। 
इटः आ कलकत्ता । पठा दे त' भू नर कपल कल । हू चारि दिन महरी कने 
डक । केर कलकला । पटा पडारीक संग दसी, ओोकरे संग सट छीन 
कोरी ब ए दा ल मे नडी । आइन ९०, «ए, एम» ए» आ र हह. 
रोका । किदे नाम किखद/ सह चुरकाए एक नर बुरका समूळ बाय 


जडान bu 


गेट न॑ कः थर वेक प । वडाप बं दून । बढ़ाई कनो बचा 
९६ दषस । एक केश, शोर डा, र ठेकर डेरा ! किलक नोरोक बाद आप्बेट 
(त का देर एकटा प के नको । नरो छग मजी, कटेको सो, बाहो, 
पादो, सडालो, जिवि जा नेदाली । जडत जरूर काम जेलेक । मुर पहिल 
बेर हि दोसर सणी छे । दोह केः हाइट दूरी पह आधिक 
काल । शोम्हर बो शुबृटोपर एस्हर बो विक्ाओब पर । राब छोड़” काल एकटा 
शी परदे जे भा शक ४०. रपथा अनथव मे ब्र बह कई 
रः सकी, अपन इना के बग जलि सदी, करत कइले कीनति सी, बु 
होला जजँ क्‍यों काल नहि छलेक कानि क क्यों को हे छेक । 


सोता नामदर कोर आहि केंच दिस भां जाइउ केक | नीका अतमनस्कक 
दज को छडा विल्‍्येने पक के गेल डक कनो । बकस बह ओर इच्छा होध्त 
कक के ताळ माजन दिख बाद भ ओकरा देवक । मुदा ओ दरबज्णा थे डि 
लन कोठली दिउ बत अछि । दोखर कोठले ल्ल कका जा काकीने किङ 
कण च रह छलि । डित आइलो जो क सम बूत! काक 


हे ब बढ़ हमर मेता सभक कतार । बाह जथ गर 
ह शोक कारो क रे क बहु के कहने रहो जे बरबा दिकोक थाड. सहि 
जावल । ह सुर औकिक' जिमेल (--काछ काक शव । 


लर आडि, दणि केव । के हैबाक उव, से 
द रा कने छा, कहियो वतिय 


“बा बन, इसन 
भ 
ने डुल, कत जक रति |" 

मस काव करों लिखि बेहः पक्की दूर हाँ रान । ब सिरि 
जाह हरवत बा लें सझ किड छोडि नेशाह जा हरा सो च जीव 
अरि देवा अयलियनि, से देकार । स्ती नहि डकूयिन । पतोल-तीस अर्ष रि तरो 
जो रहलाइ । के क्वलकति कला ?”-- आल काको स्वर बर बच झो 
लति । 

“ह बु हशबी नाह ।-- लाळ लाका एड बेर जोर टिन 

~ 'इरनञ्ने पर छवि शन, सुनता त' बदषं हैत ।” 


wv] उस्र 


आ आए को अगदं हह /“- माम काकीक बीग र्वर हज 
डनानि -+ का व! करि देई इ भाएऽ । हन हन शा के नेन 
रेक! भर कहो स ट र णर! बब हरि, हनक तः बन बह 
सब नहे र्त छि । की इनरामहा के बेहा आ को भाइ अके ऐवा । 
कारे टल आ ठे । मे त बरो खो धुरेठ छेक कहिको ?” 

सामक काही पर एक एक डा जमद हो जका बब संक। घाल 
कको नोकरा कोरले चे पोनि छिन, मातूहीन राभ के भन द पिबन 
लूकिन । से काइ लोकर घृरलापर दुखो कथिम । हन हन्तानक पृहे कौर 
(लावेल छनि | मुरा ओ अधसव सर अविकार कर” कहाँ आयल डल ? थो ते 
जव सल का केने छ बहनो । ओ त' बाहू के' देख” झावल छत । 


बाडूदोक नाव पर देशाल बर टाइल कोटो दिछ दृष्टि जाइत क । 
को दकल नहि, बरकालन्रनाल बोच फंकल तीतू कटके ताकि, ओकरा 
पोहा क केर उस छल देवास पर। एकसर मायक एक डा पंथ फोटो, 
का एकटा मे आास-बाबूजी दुनू को पर इत ला तेरर ढदुजोक भंग छर क 
आड़ राम - दड क्बंक राम। कोटो के निहारेत ओकरा नाक अवबाक बएन 
हिरदय शर कर तामस होइ क । कोन काज कतक ? शे गास 0” मुशी 
बा केते देक । एकटा आजकी के अलोला छलि, चर प घरि प्रतौक्षा 
डा + दुरः तकर बाइ मो दिल गहि रहलाह। बा हूड गडि । पेक 
डज किट दित पहिले किएक ने पूरण? आइजी के एक बेर देख ता 
कके! हर 

रोक सोक उह राम काज' ने अछि । आब रारे क्यों 
कोरर हि दर बाश परशा आ पढुघसा घर 
जहि पहल । ब नवच करंठ छे एहि देश मामे बाएत काल हनू भरो 
अपना संर केन जाब । 

= ड x म 

जोल बकुछ' आगळ छह । इ पामे माञ बहे न सागल डेक | 

आज कालकला लाहा बहम भ मेल डंक । भाक ओकर इरइनजा पर भोरे 
जोह परि मड गह हेत ह । जाल काका थाव खाल काके बोएवेइथरा 


{ws 


हैह उठ नहि मिग, अपनो बग पंन दुसुर-पुसुर ४२ हमे छाय । बरो २छि 
ए दुर जुलुम बु बा । मीनो सबक झग भा काका बहु 
पर होपत रत डान । कि ओकर लब बई संक बिठडाइा चहो र 
हिसाब लि । मलिके गत छटा । नराकु हार विषु धार पार । 
लेक दा राट अछि । कस दा दोन छि । अपन कमय कछ |" 


(म सट दुत क” नडा द हरेक । भाम बग कलो सवेह 
नहि भुरळ कलक घाद । के पुरि अयव कोनो बाका महि फेक । कहिको 
नो क्ण बिदा भ' बनेल ऊक । 

हि दिल ओोहिना बामे हन! विदा जेल छक । केको डन घुरखाक 
दाद कोक चर ग पद वरूबका मेज क । घर नहि, एकटा खोड न । 
पट! घर आ ताहू घरक ठाढने कोर । बउल बामन, अंब्लाइ पछुनार. 
जला कोशो बने एकटा ओसको डड हो--उपेखित+ खुच आहर हचक 
पजर अकटन जना महोतोले ओराको नहि मेटल होई । बढ़ी काळ अरि बवे 
डाळ रइ । भोठर आंगनने जमबाक पारु गहि मक छे एका स्वी बहक 
दर बाहूर--पालर देह, अमबर दग खाड़ी, दुरा सके डुर, पडी 
लीक ययल, फच्छ रेण जः पुदाकृति चोहिता कोमल आ स्वच्छ | ओोकरा 
अह देखि चोक था मुह भा परिदित येक था कोहि ने बे हर 
3 होता उतेक । नोकर बि धोद नडा हलक । बोलक ए स्कक्‍्य ? 
जोषा एक अ चोन पेक | 

कद हसेत कवे आहि हे नहि हर 

ह्हो कला नहि ? मुरा एना किएक ? सोवा ओहिना ई सचे 
-हब डः तदि घड छ ।” 

हो एक दा मबाधिकार भर यल = दर किएक ने चछ नए चे 

को मोहिता हत रइलेक- जाइल ष रवद बाउ 77 

मोर नू किक नदि हुटकलेक। बडी काल चुन र । डेमो जानू. 
ना काैक । कर पडते --"तोहर डी कुलर छो । हरा बे कने 
कल । बोः त' देखी ने अपठ! ओ बोहिता ईक पहरेरू्ोका कलह ? 


१५६] 


हे बे ने पड़ाबठ रही । इर जे थे इरा दबत डेरी फेर पह़ाबब चे कर 
रह ब परि शायर दिस मुह नहि करड ।” एहि वेर ओकरो ही तामि 
केक ३ अपराधी भेन क चो अनेर एतेक बर्ष घि तीता पर खितिमावल रहैत 
कक ई तः एक्क बुक छ । भाद गामे बेशी हुक जा सिह क 
कुरि बद बात कोसी पराच बोध नह कबोटतैक । 

चोतडोकेतछे--'को कोच” लक केर बरा गेल । राते एतेक 
कर जेल चर जातक ?” 

जाक काठ चे सोक हली देव' लागल छेक । शभक डोर कर भुडी 
करूनी दिलेर क्च भरण । चो दर् धरि बाहर रहस और चरत कें 
सुब जा ब घालैत लेक ठभ । आनो हो था छोडी छक डोर पर बरष- 
जी देर देखते डर एहि कशह विरमे । होठाक व्वेजित चर था 
जाक खातक ब नी । बहू कि सा भ जाइत ठक । 

राभ बीलाक डाल उतर विद देते अहरी-बह्दी रंग उत अछि-- 
एकटा निसकक्क श । आव उरत बेकार सक । आती पर राखत पायर आब 
हदि देल ड । अपराधो मुक्त भ केस बि । डाव ब्रि भ गामे 
बूष्िशक्य । मूरा नहिः जानि किवेंक, सीताक उड परवेक्तित परआइन, 
बोकर बैटाक मुर अवोध आकृति ओकरा देर-बेर कचोटेट छेष पढ़वा- 
किलबाक बदल मे महीस चइत हर । जो किड मरति रेशेक तें सीप 
केक? उत्तर ओकरा दृश छक) संयो ई अशा देस्वेर बोहरा मोन के 
उक कतेक हिन छर ई अर ओर भोग के भूरि) बर हक । मां 
बोर सोलार बर दिल पराक साहस हिक । 

= x x x x 

छ काबा आए बढने किन-किन कार रहि जाह । एतेक 
इरे कर कयसह था एवेक ली जाइ छह । कोक को कहत हा । 

काल काकी बूब कशकबित--“बहिल बेटा ह हमर । डे पियन 
(छह । पेक कोर नहि बनह । किलू दिन ककि जाह । 

होवू छो बरन बका वे र्न थौ विशा भ' शेल छत। 
बाजुऔक ओोखिशाकी, करी, बशया, चोदा आ दुस्तक सभ सेहों ताकि-्ताकिकों 


बरकत [tw 


| 
| 


हया केने जल । छाल काका कनद कहने छकषिग-”एकरा नहि ल ाह। 
नाइक भार निशान बि ।” 

घो भटा बहा हेने ऋह। मोररे-बोटरो क इ सा बाइनी 
सेप बल वेछ उतर! दरबस्गा पर फेर भोड़ उक । कतो आठ । 
आहुती “के घटा राज-काड छोड़ते लाइक छी, सूरि कर्ण देठ । 
इमे कम जस्या कने जाउ तक । केको मु पर आष बाल 
ककरो राक जावल हैहाह कलकत्ता मे ते तें एना तबदा कोड़िलकोड़ि कसे 
दाइत अछि ।" 

ष होरय आ । पधा, बाजक लका ज 
कक) एहि केर आयः बन्ति । थो भृषिरि क नक 
सिमल बहरा नाइत अछि। अपन बाछी भेटत छैक -लोडिना पे. किल 
आरो दी झसदनर । बो सचान कहाँ क ? मुरा चान बहे ब्व एट 
जाड़ नाम से | मो त' जेठ-बंधाकष ज्लेक । चान पर चित पड़ण छल राम | 

खिति हयी दु पलटल छल। शीला हि छह । गा ने होंठ 
इन्र आम हरक छतेक का सोफा के गोता डि केक वलिं । 
को डोले उसका इदेव र्क थे य! इ माज मे षह. हतर, 
तरे चुनी के मातल  ?” 

ओ लचा कः च्य थ' ेलेक । तण ओस. आपचे भरेक च दरिया 
ओ एकहि न कोना बायसि लक । मो टोकि देश” माक आद वि 
छो का तो' पाफिदेगाहिये बोबाइत जही 7 

कोबा केर हड सैर” की हक ।” 

दे लो कटा कतत न उयलक- "ला बाहर बाद जी होएत 
sr 

“हुए ।"- लो हमा स्क । 

कद से, की होठ छेके !'--बोकरा भपक जिद्कू औजित्कक भया नहि 
चेक । 


wl 


"इ की बने रेचक ? तोही हान बुशनकड़ दे, त' कहने |" 
कातो सीता बाजि वेसेक । 


का अनायास आकर सपर्ण शरीर मे तनाब भरि गक-एकटा 
बरिनिश उन्हादक तनाव । छतर गाछ गमरू' ऋयपेंक आ मोहि गाज़ीक 
जोक सहि भरतिगरकषि भुला रीता ओ तह इष्ट अ देखी बा पूर्ण आवेक 
पकड देहे साहि करके ले, महो देखा हेत लोक वे की होइत 
हक? 


इत विरोधक बाण आकरा नहि बेल छलंक। आतेग शा 
बेला पर देखलक जे उश मे धूड़ी मतने ओ काति एहि क, 
हिजुकि पद केक। जो लब्जित-हन चग मे ठाउ छलेक। नेते 
ओ छि य केक जा भरर दि तकंत बानि उउ्लेक-हुम कहि देवि लूनू 
खकाके। बि गाने कहुबेंक। तो “बीए: 


का र ममू कर छोडि केत बड़ा सेंडेक। राम किड का सुल 
केश आद रहण । इर आतोकित भा चेल। सोटा शनक” बहन, सोति 
कालके कहतेंक = नरे देह निदि येने -ज्ञात-परान बु भ' क । 
आओ शाका । भाषे अल पेल। इदिन झरि भूबलानल दौ 
De 


>उब माना !---शाम माणा /” क्यो पाचे होर भाहि रहल 
क । आए राम पदामल नहि जा रहे छल। बाई त रूपक शासे चा 
सहल छत । तन के पां ड बेहरे माचि रहूल केक ! 


सम वाझ तकलक । चीताक बेटा दौढ़ल मालि रहल कक । बोकर 
भे एकरा भोटर छलक । ग आदि धो शकटा चिट॒डी हण मे देशके। 
बकबकादल घ चिट्ठी खोल 


"इबसा मुख छ, नहा गा मे नाहि टिकेल । जहि बहा गाग जाप 
सकी, उह में हज 4 । बो जडे जे निच क' एडो रही, गुदा इ नहि 
ससह । 


तरका tue 


(स आह के की बह आहेयो फि महि हड! बदिया शाम 
आहिक छोटी नान हारे बहाँक नार खमा क” हशी करेत छलि, बिया जबरएली 
अपना दिस कलकले रही, तेडियो किछ नहिं कहने रहीं । जाद में काकलि रही, 
काकिक! उसको देने रही! मूता ककरी किड नहि $हुलियंक । भारक 
नह 


जक राहि हसक इहि देरे रहिबगि। नहि चाति वेक? 

जह भान कणिक मेण मे हमरा किलर गेल रही, ओररा हतका ड 
जुकबबाक पा हरा क जहि भल । नी सोक छशा! ल: च्कार गि 
पलार । करो लि तहि करकर । वुरु आते गेस से कर नह 
जु्काह। चुत जि, बास-बब्का कति । इन बचारों जानि । 


नु, बहांक देख भार बाइ तहि कम्र रह बाट । मायो बदि 
चहल । इरि गदि नमे जो अहक बेश सहीच चरंश रह से 
अहे नौक लागत † 


कर ता गहि कर । बपमहता बदि करब । बलों तीतो नहि 
सो, हश केश बरती सदधि फाटत । णकर बस्ती पर अगि केर हु | 
जह वर्ष हन बहा दद सू हा दार क' र, बाड दूर पुल छह 
बहरे हिमाब बरोबरि च” जामत । छीतः पर कोलो ठान अहि रहठ । खामढों 
हल उता कोन? जान हक तहि एर सकल । दे सशोक । 
मुष बचा दिवौक । 

कर दक्ष सान एक्ट मम आग में त! स । दूर दाच पहि 
केलके-!माव ब छौ? 

कुलू हद में संकेत कलेः” बोठ', ओडि-गाज्छ पाछु के सहि 
चकित 

नु हाण पड़े राम ज रद बना खौता पहि एद हेप, 
अता एजने री छि सोला के सह क रेते! ओकरी सोहि व पे 
पोशाक डंक । 
wy उततरकाण् 


Bd leggy 


+ 


नकर कोट बिर बोहिकात साता जहि बेक । लग बादि हाथ एहि 
जरे सोहर इः वे मजु हः अलेक = "अहो लेल परती नहि, हमर 
उम्बर रव कास जि चीता । ब बहि के घसि जाउ। फुलू के नहि, पहिते 
हरा बलुक्ब बना हिय! ?” 


जौहाक डॉखिङ तौर बवकनता से बम सत इक । स्टेशन दिग 
उडे हेत छेक" चत्‌ ।" 


“नहि तवा, बोम नहि, काम हिड 
उष डके नहि निय, से हः कक, ने 


॥ चौदह कष वह्ने जे बात 


त बा मू रायल ।'' 


कोठा बा बुर हाच पळ नाम दिख घरत राग मोग वाक बेष्टा 
७ रहल ऊन के सरास चे को-को नेश उर्क ? 
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बज़का काप्ड न! गेलेक बहे राति । अण्पाह डेप फि दू पन ला 
ज आम घोल होइत रहूसैंक। भरि गाय नोल डेक | . रेह बर 
प सभक नातक गुरि पर का बोएल चिकि आल छलाह तुता 
इ य रहा दह नोव!” परवद ल बाने पुरखाहा विलि । नाड 
र्य तोत कहिंयो-कदियों होत डेक भच घाल, इण दाल र कनो खाइत 
हरे बाजि । नहि 6' र बाद पुरव दिस | ला, आव त” मि यलोक खाने 
जड़ छोट म सेल हक | दोला बा तबरी । भ गरयान टोलके भवबानबरय 
दोला उति । अपना कारने सहि! चौरी भरर भकिरमान जहि बी छोकनि। 
प को सोति माति केले छि के चोडरी वरिशार आ सुनील कोरी । इसका 
कोला ता यरा कोकरे दुनोषा ! ना अधितवान टोल कहलाबर को 
जोहान जाल विपरि कूळ जव। हरा होकति कयो भक्तिषाना 
लिका अमीत दलित, बहोतन, के बबितमान ! हनत देकर पीढी बे छो! 
अपन हकक दात करत ही, नत हो । एहि बात पर जाल नामने मत 
ड । गान बढ बठदा इय होषि, संचद कोहि में बफ बनले कि । 
प चुस । एके घर दूर छि, हो गमक गु ययते सहेत लाथि। 
ली तनू बाइ बटे छढ़ भ बान चसा गना चुइल डि । बित कमल 
दान निरय जा सहक ऊचि ३ रे ल ज किड के कि होसे जा रह लि । 
के आमचे जाड भितमात सोल चहि कहद कनि, ठ छि “हिला रोल । 
जु हूर तमे होइत खनि, मुकत हि । कता अखितवान सजक लोक 
अप बड़ प्रतिभाधाओी । पढ़वा-लिखडाने बालू । देखवा-युतकाये सब्ब--ओोरतार- 
जा हाथ सब्बा ! नौक-जीक जोहहापर। मु पवि चेकिया धसान । के 
दुल बोवरी कह, ती मे हा उश देतह | बान को स्वतंत्र मत नहि। 
इगि तीत-चाकित रत र रइ भ । अन्तर पे केलि बि 
जे डा भरि दुरीऊ बुर स्थिकि होह छि, जु केदार डे दएवन्दशर 


सोह झि । आए भोर बुक चोपरी भभिनमाव टोल जाएत छि । 
सतिवा टो शहि, बिल रोल 
दु चो ढा बिना होल घडो भनार हा मोका चोरी 
डकार सेके ।  नामिला-भोकहमा जेत ति बानुर चरीले । 
इहु दिल सरर चकति । आच दे मोहरा जि, से सगबानपुरक चौधरी नीजित 
जि नदा डरना ओह दोलके छक । हकारो-विहार भहि 
खुदा, टत बान त दलयसि टोले छनि था मे विड़ले टोमे थो 
ज कालक कोते छि । ओोफरा चोक कहैत अक--बढ़ टोल । 
नसो एस्टो बहा अहक गा छलेक भोहि टोलनें। बो माछ कटे 
सहे, बुरा भा डज टोल ! एषि गोले गने बेडी काददा बही टौलक 
जोक नके । कोलो अवर लार पणे टोमे निमि नाइत अछि। 
ह अछुक-इसरा दे में शच असपाज्य । जेहने भगवानपुर बौषरी, सेहे चुनीख 
जोर | उट पवार टोल, हे शिना टोल ! ककरा छोड, ककरा साब्‌ । 
हल कन गडि पड एहि पसन अको सौलसे मिमहि लेर । 
रक बारी बह कम ज नड उड दो-क । एक परिारक 
को दशा, दः तील टा ऋसक-कशक १टरी जा टश । पक पढूटी, बने बूर 
मातुर । चारि बर मालिक जा 
2 निरमा । दशके (रवाह दाद र सहि पढौलनि, मीन-जगा 
जा लेन । होखर पबा टोल होकर करीकक, गायक पडबारी 
इर ब भतान शच हठे बज थिन, मश ठोलक नाम कराक 


पाकर 
डिक । कलेर ऊपर बसस छित, ष्र भोडपर। पोखरि कह 
कनि है, जडम नहि फंड, तें लोक नहे बिता बला बढ) 
दर रल ननी चोधर बला, बकन चोषराना, बरना डी, गक दच । 


जुदा. अणिवदान डळ कति गम री दिमातपर, आठ-दक घर । पहिका 
हिमवान सोह, शा शोक कहैव ठक बिला रोल । 

रोत्‌ रतेः नचो, पच्या टोल आ भानो सा 
क दका कहन क-कराफ-छराक।. नू मिला फः बे सोलह बाला । बण 
कह हुक पाइ--इर्तका, बाह महटोळ डकार छिकार दाम इक्षणे पप दो 
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दला नीदारोक बेहर मा बरबाह आदिक परिवार । भतह पाळ बएको 
ज हटवा । स्ह घरक टोन । था बड़ सोलने बाठ-दत चर। 
इकर अतिस्कति एकटा घतुकटोली करई शभ गहने रुवोदीमे बाको करेत 
उ, बा कतकाता शी है बि । एका मोट गने पकड़ा सेल त'चवाली 
कबलक । विहता टोजक उतरे खतवे टोली । कहार स्क ठोळ। पहने ई 
जम बालको दहेत छतर अत-बोनिहारक काल करेंट छठ । आज तने पालकी 
रहल ते खक़बकिया । नवको कम्म भ स्टेडललं चरे चल बेत कि । मुरा 
जावे टोलीये लोक भड मोहि । जा शोक हके पाति खिला दर्शा का 
कि बेत बि था कडू आाइडकय ना इको देई अछि । डि कत निहार 
क का बकी रातिये चोरि कर बा! पछयारि टोलक परिम दिके 
इहो एकटा टोल छ, म बामर्च दाहुर- दुलाच वमक । ई कभ हे ररक 
कर॑त-बासत मेद छल था यह शाईत अ । बाब हरसे रिठा चेद 
अर का लीगने (जिनमे खलाओल-बो”ाबील कोरला देवे छद । मेरि 
देल एकर पतरा गेल रहैक। डःचारिदेटा जि कनरता ड । 
तजन गामक किछू जगाच हे बलोह । ब फेर रोल झरि देक ह । 
“हे ते ई साव एक परिवारक अहेड कह । _ शन ककरो बून 
ठेठ कैक त' अपत पावन बॉ कोड अरि र अहेत कर । के इ 
टी बज छट, सभक जन कहे कइत केक । करर भरड ककरो अह 
मेश र बा बराक ककरो आउतदे नि देठ छेक जा चाए सा 
जक मान जाइठ कछ । बाद दोसरक पुरर दो निशि क एक 
पदक डग दोसर गोह का नहि करत कडेन चया दोबर। केट 
पद ग्वे उबर शान नयेत हं ऋ ककरो नक बत पटक मालिक 
जोडि दोवरक रा नहि करैंत जैक । इयसा कोत मस हे, कोणो इनर 
पालिक जि! उचित बोलि देखोलर जाक पटने स नहि करत, बरा 
दनय बाट दरेक क” र आाडोड ! ले रोयल नहि को बल + 
ताहि बोलक लोक आब तेर भा चरके गे गह छनि । भाजक 
ककरो लम कानो गहि छ । एहू दोलक कोक रभ बाद पिनि जाहर नौकरी 
ने चडि, डाक बाजिक” अमोत बरीरैत अ का छेत परका खिडबेत 
पछि । मा, दाहिमे पहिल नम्वर लेके दृट क बेटा चतक | बाहर एण 


we] 


छ, चून कमाड बि । ८४ राल उमः बरदेड बि; ओहो भग बाम उल । 
जाबा एक लय द ओधि स्वादो केल छठबित । बाग आ कूदि म 
मारे डेक । लब चिलि निरय कसक के एहि बेर रोला क क' नहि निह । 
सबके सोल देबड । निका खाक हैतनि, औवाह । भोरे रामर 
हा वमे कमक महति लव जा कहहनिव- "मटन खा हि ठामसे पृरखदहा 
(हिड नोड देत छो। इहे रानेवर कषा बोच जाने जाएव छलाह क बोर 
दुनार हेत उल्वचित--'कल्नों काबू हिमे नोत ।' भदा आब बव मि । 
नको कतिया कच हण नाडनमे आदि तलै । ते' मुषि सव हुक द 
इशकादन । ई काड जावे रामसर झा के खो कार बयो नहि क सकंत 
बि 

जु, आ बॉं नब सङु(७ बराह जे काज कलक से त क्यो नहि 
दे क । हे रूप बशल उर्तेक-पौजा-युदा अष । इही परे आएत 
जैक कि तुरत अक नालम बजा रि खवर । चीया-पुठा भके चोट 
लेक, सभ इड प्म वागण । चाक कात सें लोक, दीस) डपा 
सड रन च' सते । का हरो ने । दा देकनिार नहि कसँ । 
वाला केर डेख बेल । सकूरोड़ी परत दा सम्े$। वने फेर सात 
डका बित! आनेक । इहि बेर शद बपायल छल । भंड डुर दाली मे 
(इतकच अरव कलेला" पकट्खक भा पकड़ि क' धारि हाय देखक। बारों 
जोड़ा कच कृषक । गेल उरक भाजन हबे दहलत "एन र 
जुल करू। हिरा के नहि सरासियीक |” तेयो लोक नहि भनक त 
उसा के बाम पाउ ुका केलि । आहरे बणश हाकु मेहो धहफडायल 
आदह, हनर बंग जह कर तलह "तेरो इवा फेरत इनर चसा । 
बूड दोक उना सारंत डिब, ठोक तहि हेव (” विवाद बहत देखि चनद 
कुरि ® अ काम मे लाषि तेक । मुदा छदा गने ठाजुरक सय भीटिं 
जे । बह डोर काल । मन्दू बाबूक बेटा अबिनाथ मुथा छल । औकरा 
क रोकं ? अन बाजुक बटा सभके इनक जिबितों लोकसम बेरल महेत 
नि बाल मे, किएक व बोधभ बेत छल, कम घटतापर सईद रत 
कक ॥ जानक वंन णेन उरक बह जवे रहल रलम कि ओकर बहिन ह 
कोल पट्च वेलि। शे डुक मठि दष नकाजचाक' बानि रहक 
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द अंक मेर हाथ नाक 
हर 


(दिन । अडिसाझक बहि के' देहि 
डाज' हगलबि न--केहुक करण्ड छो वोहर ज । रना बहि $" 


नाइक बहिन इक्क बड ॥/बरि--?कब्म्क कक ठ डरो खोक 
क्र क रहक अछि । ककुयजकरा मगा करेपोक १“ 


हि क' इबेज उल्ल आरा चार चा टेलदिल। डोडी इनत 
दाङ दिख बड़ा कलि । होरे कालक स छान भ क । र ब 
(ह. बाइ दोसर इुकाष्ठ चठ + निना ४४६ बिभ देटिदापर में यनक । 
हो विदारे छू एलन, डोप आइस बंक । इभ सः दुत कि लि 
दले । मळे एम्स बेश रुरू आलये पटोचि मछ । माज हेदि 
मष ठाकुर अका मेडाह। बोकर उष सवाव ह जो परिचित ज्लाह। 
हर बाति लिमा पुछठककि- “मो एका चराइकहेछ, जे दोषो ऊत, एतेक 
द कोला कतहु ? इष. नहिसरर चाट ठडयदाक कहन छो चेक कहाँ 
जो के! जनाब डय?" नेक ठाकुर ररक केत तेक खटिरा मलाह 
कोक लाम सपन । मुरा, दूतक भाटनि विधायक सग भनि दृह 
(ल चमकाब' बनडणिन । मा एकद बेर सेक्लकरि--“लहाँ टि जाड 
काको, बहो स्वीस छो, न बहा यें कप कर' नहि चहत छी।" बुध नो 
आहा इह र हथ बहे पसर । विधात नका इ लडे खले 
इमकेत खाउन च बाहर चत जाल । 

हक कटा बाद नटन हूक दस्बल्शापर भीड़ ण । बाण शष दि 
केक काद मोचक लेड । शा. डरे एसो करं दछ चोप कह सहक 
कललिन-- “एकर. पंच हदन । विभाक कता कयकति भाहि । रनक 
र दाग उठि ब घर नेछ । ओ बाहनले को करा देठ, कर ड बेल 


बा गनेकक बेटा ढ' डरे बेहोआ घ' मेलन । ई अमयाद नहि चचत बमन 


खुल २ विरह रउ -' ह कोश नहि शोक ? शोकको घई 
कह जलोजाति क ३.९०ह १5८१4 का धश मनि चु रह? पतो 
हले करत ५7 

(बाय आरो उब होइत आके ककर घर 
सः लाड इसब, त' च दग तिव होएव रहत ।” 

(आव अहि मेक । डू. बर" गाह ` बुभीठ बाहुके हतक बेटा 
कलक कि" चु भात्र) बह कं एहि बई को?" मुधा, बो 


गनश कुट रा टोसक अश्वस्थामा झक अंग बहस एकाई ३ भोजनक इंग 
जुवो भ! स्न चदि । 
का यका बश ऊर । 
जा सां थ बाडतमे एवे बनदी जा विषाद होइ हुक | प्रात 
जे नहे छा एकटा डिस्ट केबे विधासक दरबनयापर ड छाई, दरेक 
अकव.“ अवध्य होइत आछि। त यनि आगन छो। पच 
मुदी जाछि दतो कोटेक । एने जनिका मी कहि दि । पत हठ ।" 
जुलोक चौके इत ठ न । बघाव लिस्ट ल' कहुलके-- “को गेल ? 
जोकदबार क छल रादि! आ अंती पर अवश । लां) लिस्ट दिप! । बाद 
डूम पन नाम देड। 

त ल वेलाह । रिमा स दे खायल ! हिरु पंच लग इह व्षक 
जोन डा बरकारी फब्डक हिला बॉको छवि, दोसर शाएकिल धौत 
कक कका क जे भ' आपस छ, तेसर बाध-डोर बाजन घरेत लोकक 
ज द मारके ला जाएग उसाइ, चारिन एक मी बब” लभा 
बट पडि खूद हो शरे । बोकर सोधक पाकिटे रषि ओ सयर 
कपर दिए बि गेल । 

हेने बहाना ऊः थे बकन भ' गे । को कि गरेक संग शे 
अला बारे छबाह का दिभाझ के दोरों कणार ६ प खलाविल । पा 
हे नो बाल जनि । विभाह टोकर॑लि--हाँक नाग चह लिस्ट मे 


Is 


Ro कटा द' स्हुक छिईक + 
॥ डक कोक डड 5 


(हूं बाढ अः अह इन पक्षक मृ ९ 
ओहुना, पच बह नि ऊंगे माह क 
काका खर दपक अछ ।” 

'िासक उड़ छप देखि जश्वस्थामः 8! विशेष बहरू नहि क्यप । 
मोहि से ओ रहर बजाए पहुंचछ । ओोत' बढ सतखनी डेक । अखबार 
कावि मेल कहे । भाहि “डिपो ममू नि शि सबक छळ । हिमा बो 
कोड जदा चढ़ल उत्तेक । पुदा, पटनाक घटता छ” एकदम क्रपाशित छेक । 
हह, अणिकरणो मा सूरि । पुलक ओ पांच मुठ बा कमळ कम पभोदो 
दाव भारक बाना छेक । नोक पढिने उत्तेलित इकत । विषालक 
नह युवे बारे उना मि वेसेक । झट एक्स हका मेलेक कफ 
बधय सवितिक गठन चेसेक। विभाक्त ओकर ढोलक छ । एकटा कसक 
डल । बो बाके मेम नारा बोलक । सुनी बूक घर कप 
क देली लस, प्ता रस जरह । जूर बाद इसु गार 
बिसात दरा चठयेल, बंदुका आर नेता चे परां नक । 

लावक माब दिन-्सकि चितये सज छलेक । हरदव कोंडे कठ । 
इस मोडे रं समाचार. भेत लेक । जो टके कसन कलम द' नडा 
बदा च्छो ति कहलऊँ “मोत कागल बि! पदाने बढ़ ल्त छेक। 
जोय खोडनि कोला को ह? एह यमो दुन भ बेल अछि 

x x x = 

कहर केता बदलि बेल डंक । बू राह रजा ठेयो बदक डं, आजका 
केक । आफिसलाइत काळ आकाश सोचि एह उल जे एना कोला ४' केलेक ? नोदलातर. 
“तलाइ किडू दिल एको स्वप्न ब रये संक, बि इतक भटर ख 
अपृश्यित केक हूर; कामे, सोनक ठोरर आग बालंकित हुने आटा 
अनशलकारी । बाइ सभक टे था दना. सही जा धीवा लमे 
देत मो बाकि पहुचि आइत हि। 

आफितके आङनाल्हि उपस्विति दकम पतत रहः छोर ला 
बारेम । घनस्य लट त* अधिकच सोक ! ट्म ०“ दोस्वे नहि 
कक । यहरक असानान्य रियति कापणे” पूनियतक खाजिकार मांस अबछोपर 
पो समने पेन कबं । साफ असन बा अष्टावार नयक, छान 
आम्दोज्न, महगो एच वस्थु-भातक बकावक””””” "बा जदप्रक/श नारायबकूण 


‘ल झे 


(बालाक चुर्वाप आपर डर ६२ लि जाएत ब | मोगमे मुह पि 
सेव इन, रा, पर आचि मनि ५. पः मोग रिवर $रबाक नेषा करंट 
डि ! भारे आएल चारि म्प्ति खूब ओोएओरस बहस क हल छं 
जाहि बोकर सान बेस्डेर उट अध प्रक । ड एक सा कार भोका 
इड डरूआणदोडनः-- चेस” अधनः "रि कः “मे 

करा बवाल लो दिल बोल ड़ जाइत डू । ९४ बे सरे 
हि न्दने भाषण रेद बे रोडबः हेड किय रक । एई बे 
हि ई इला एकदम शानत क्क । बा छुन, खबारो बन्द । बोल ीचमे 
(रेक कमर एकव रस हिदी बके नरन रब भोर चक जाएत उक 
आर करो पठा नहि । मुरा बारह अबत ब इनो प लक इर 
म चा उड़सेक । आच्छिक नोर चभ जगह छोकि-ोडि उपर कतर र 
अं दड । को उभ तनो झड़ रहेक ब्र भाग किष ठे टो, जाये 
त एलोटा रा कुरण कक, हो बगर कमयो का केके” होस 
पेक । सज तनो ढाढ़े र भवत 


जलक । 

आतर दिवड नादि अर्क । णित गहि `अ । होटल दोर 
जकन जरत रक ज जोकर दभडरळ सभ लोक उमा देखे हैक । 
आओ दच्तर जा अरक लोक लत' आय शहि सांगल छते ले नह मस गेल 


चटक बडि । 

जा; क्ल-्खच कोनो एम्बुलेल्ड अङक दाटे कोक !म जेट 
नरम बलो एक. दोसर के चाचा डन! लगेक--हे 7“ दद” बो 
-छाश डंक” ओोजित वेखेंत बेक 

दिला बाजार काचर एक टा छाल सोत पतक ! केक हि 
बाद बजे द्‌ कंटक लु कू! हडळ छठेक "१ बाकाश बेह बम्द जेस-सेल 
अकडायल छठ, अड्कपर आडि गेल कक । सङक-दातारमे बीडे-धीड छेक । 
गोकाक पुति-घुचिकः हभ बड़छके देवि सन छर, अपन बाग देखा 


क्ष Ie 


लेक ~| जेबा कोनो अवन राव द ! कई एदे जे जोक बरनी 
पंढ क।क चता न्ड बहि स ! इ पष्क आर फर बय सक । 
नोक जल्दीमे छक, । बजबाये नशठो, कोरो सो नि के चेक ! 
ड । मुसा बोहि डत उ' ल्थिति 
दलह डटेर । ओ आखि छू कि इशू लानि नेल र्क |. कलो कारी 
नाहि | बो. मुय बार छोडि बदोक बट बने शस । क्वो मेसो तहि छ 
मोहि बे । कटने कयो वाइन बक त' होर ने पारणा बारिश देवेक। 
जोफक जाल बु लक जे क्रे आदि पुलि भोकरे करि छक । बहुल 
प पहुं बह हे दोरे समस्या आबि गैसेंक। गछ वय, घरने कोइला 
नाइ | सातुकू भोरन इतर यस्क । दु जा अत राख । चरक कूला 
ज शक डा. कठो बका केल गकस उलेक ! डोके तोड़ि-ताडि कहुना छिख्यडि 
केक । बोरे कोट देखल बहक 
कहो हिन वितलेक। चाद त सितेमपहोटक छर चालू भ' मेल 

रू ! जे ता हत साहि ढक सन | अमम जलाए कम । रने उिबाएत 
अब मोलेयर । एक हिन ह एह ह बेले बे घरमे एको डसना चाड 
डॉट नहि | दुजे भव के चोर! पर एकडा दोकान लोसवाऊ/ वाचो 
सर ह स कको चार जा डा किलो गहू बेचवा गइल क! एक 
एक पो सक | पहन संकोच र्क | एक किलो खेल ठाएरने आड़ है? 
ओहश्नाक उयो फिक व को *हुतेक ? धुरा चहद जरजा छस्य भटा 
कोच के रुमके समा देलक । हो चोराहा$ रोर पर सट ेच | बसा 
उ | हो लाइतमे ऊढ चेक । रोदे वच्ध आऊ रहला भर 
खन जोर तस्वर आद! क्क कि पुरिव हस्ता केक जा हो 
(जट! गनीम दाल बड़बक । डराइर आवक त पेनालें मायल छ ! दब 
कृति पल तंक ! कोड पडा सह अलेक | 

द तः जोहों स्किकोति केलेक १ बाह दीस मए को, चेटि ठ 
जाद डर सार । मासमे उले किलो, मेटेत कडक म साधन काई पर | 
डत दड भ॑ नळ छेक, । जरो कहुंव छल दत भ रइन छेक, बही वा 
अप्चर रोकबाक एइ एह बहुत राख उफाय भ रहल डंक 4 
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दन बाक दिनेमा सड ७७ सेल छल ! नू मिरा छलै 
दुक दिनेन ! ल छेक मुदा विकट जेटबाम कोणो ट रह 
जोक ! खया इ स्ववायला टिकट व्सेकवे पांच रुपवाने पिछा स मीक | 
द नहि ठसक नह, सेम विधुजोने छक । ओठ बे किलूए दि को नरक 
त यायो सच अस्व दामे तरकारी डेच रहस कर ! नोत! कम्प भी 
इक 


काका जोषि का औँ श्लोकजक ! विधे झोन बाल ए 
रहे उत्सा आतल छेक ! सामे देवळ पर दसल बड़ों देखलक ! बारह 
ज भड कोक । जनो आचा के कोऊ मावळ केर । पराच हाजिरो- 
कह कोरक नहना! बट बील थार! शावक कि कछ गटे बहुकदाबत था 
उ चि होइल अव अबलेक-ई व बहांक अन्याय अकि! बहरे बसवा कदू: 
आपस छं, तेयो केट मिंग 

ज. होल दाखि देहर बा कर कान्य मने कोडं शेख । बिभ गाण 
आये उठे! निशान भाक विषरक माग, विधायक घेरान_आएागगद । 
ज रा डत काते खाज! लगठेक । नयक कारु याजक बॉल पर 
जड़े का बि क होइत रहलेक जा के घि क' जे नः” जयप्रदाध 
क! नो कर थि प्नि हेलक ! पाडला कतेको बछबारी समाचार, 
कझकसेव आच, बो दू. तरका वर्क बोतये अहरिय काट” लगेका नहि 
ता “ओ नाह बो 

ह नहि चो नहि । बहुत राड आरोपपत्र आ छारकीम हिणो 
जोन जािजाव सरक ! देहि मोन पडलेक कक काठे शमस एक्ट चिन 
प जा जुककद़ कबि-्ुम्मेहल । कोही गेल छह मुदा पकट छो मण 
कु कान इत्स कर” बफे देख, त' ओ पड क' घुरा देशे । आन्टोहतक 
ड पहुदि फरक गण छलक ! दसत मो कोना बरत! करकारो मोट 
ढि ! दुखी डात आर डेक । 

ब आपन डु शा स यृ वर! आखि बोध लकत 
जा डोडा ठह डरीक ! आओ बरा गेह । पे तीनमा छी किरत 
कहते रडा खाइन कण आल हनि आ आय ब्द कर कहने रहुने। मद 
दट पर वारा! आलि केळ सहैक | थो रायल सन तकशक वे जका कोन 


ह्प कमा 


बकर केक । एक्ट होडा २४८ णु इसा देहर "बाह शाह, शे 
मिलिक हतु चन्दा !” थो झट शाहिट्ये अंचल एकमात्र वंबस्वदी बलजोरो 
दसर हापते राधि देहके । छडा हमं धल पेलेक। ओकर इच्छा भेशैक के 
जंक के यहाँ छण कोत कारने पड़त की? फेर बपक इचछा नपरे बत 
ललक ! 

जो देह नो बरत कु पर सम्हरि क' ब मेळ । किड मकारो 
अपत-कपन शीट गह मा गत सक ! टिजि टैबादे आया बष्योक दम्य 
सक! अकाली अनूका डक राखि जेल कलक ! उरे बोकर स्वस्ठिस्ठ क 
इशीक--वासक निदडो। पदम बेल अन गोल माइक लिका, बूत हि पर 
दोमाएत आफत ज्लेक जेका | ओो लिकाफ काड दी बढ लाबक-- 

सोर लोकनि कोका छ? पड काने । बह इहा छेक ! कॉड बक रह 
बाह एम्हर गाम वन जख बा तोर गारे पतर नहे छह । भोजन 
मेश रक चरबाइ हेप फेके, लोक पको कयलकऊ॥ ठेयो दोकों नाळ, 
येक त" भो बनला ! पर्मच ढाकुरक घर गेल! अस्याबक विरोक ककन । 


जै जोस्क बानि वकम । केह स, बेंह नयाय ! एकटा दोषो चरवाद छे, एजे 
देल काण, देती, मफला-मोकदभाक भो । युदा न्य कहो गायक लोक के । 
ओकरा कोदो खतलब नहि किएक माजन ? हमरा कोन मटन ले” 
का माले कुरो दा 7 - म थाने बह्वस्‍्यामा भा -- - माळ कालिय 


'िभासके आम निप मेर ! लक जा शा जा धोके लि 
उश डेक! चाण माने जो। ओ नारे डस सन होक । इस्तखद कई वे 
शवर, से टिकट-डालडा चोली बरदा आ रेड मच्छ, दह-दोकार से 
दधुर हमा देव अला । क कार मे मुदी बीदर प गाम बा बया 
हा-*-आादेशनानेम क 


जई करछछ 
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जब केवरी जेल वुकाके कॉड़ि-डिक फुलेशरो बिया महरी 
हदल वरक गाऊ तर नाचमा क गत अछि! नर्त आब 
जठ दे केट/व करत डं, माक केश छिडियाक बोच कारों बु पर 
द माइक ब, दुलायल चोकटठ स्तन इद क कग जक मुस बो साचि 
बाचि क बढंह बछि-- हालहाल बरम इर देशत" 


__ बठाहि ड बिया । आशन मेक एकोटा दिर सह छक । ऐ. 
काल एक्को हिव नो शहि सेक बाबतही हाली-हाकी हितो प क 
उहल केक । शी बराक गण पर ओहि दिन कथनटोमो मे बरका काण्ड भ” 
शक । हिरी आ एकदम सोमाजी सकारे छिन वुल मिसरके-- 
एना ते है करत । दे साल अलम पाति पाति छक। पटना मे दाति 
दाहि, गा, बुनदुर - खोत जाहि था चहाँक नरं पुआ ल, मे दरार । आ 
हिव नोट दालक नय पर । शठा बा साटो जितक था एग्हर अपर 
का से र नाव १९ विश्रि निता देखियाकि त दे क । 


जुड विर जरे हरलाह-बेऽ कह बह । देश परत” अना 
दोक राज बे कतष, सहयो पर अधिकार कलर | बिता ओकर भु 
एर मह्य इरी वर जर नहि काएताइ । 

किते ला. एकदझ तति उख्लाइ--“कंए कंह कोरें नातक 
क री जरि केक चुदा दें डर नहि गेल ।” 

बुष घिर कण मार' केक छटायिक-“हरे दरबक्छा पर हमरे 
इनी । षा नेतामिरी घाटि देव एचने -“॥० 


रमे लोक सभ पकड़ क घोदसाम क देनन, फिरंगी सा बीच 


जेडाइ। 


ह इलाका कोना बाँचल ? आसंरेडा किठलेक, सम्धा बिठलेक। 
को डु पारि नहि सेत अका एहि देर । 

जा, इकेहरी इमा ठंयो नाचि क बर्बेस अछि- हाली-हाजी रिम 
उच्नर देखता ““+ 

जोन, नदे छल मक पुलमा । नब अचहटौलो चौक होपते अन्दारक 
जार मो मेत लीक भा चछ-आँगन रमले ना बा स्तु अशक नया 
परः जगे छलेः; पुलाक सवर ओइ अहार बहरा ओोद कने ददा हर 
इ घरि ब्रि आाइठ उलो) मेहो काउ भरल स्वर । पहिले धारते-बास्ठेलः 
हिन ताड़ीक निसा गत ऊक, सहर तेज जेल बाळ छलक बा तेक होटल 
सरे दई बढ़त जाहा चेर था संवर कोड सोले कालि स्वीक इत 
पाटकः नौचि, बोजे गान वा डाक-बोलने वरि बाईत वलो | 


ज बहला बोड दिल जो बलो पसरि बेक रहर आर माव, ले खड 
नोह । लम जि देश है । मूरा हमने कफो रिल रेजशाक हो बहा 
चहल । ओ व' चुशोरे वाइ भ' बेड छत। मोरे माक ड्म नेल रहे बा 
कर शिदे काह द रिङ, बेहर का केली बापा” एक पतिं चले 
म बबा जते शड नमह महोली ने आाबल उलन । पियानो 
ज कोड लो अशक हाचो अण्या छक मा रूप मरोर चिका शहर 
कत । ओ नव बोकर बरव आहि रेख रैक आ करे बिनि मही आजू 
कहने छतावर तोहे इल बुधन! । जा, वाइलमे आबि को 

बात हह वाकिक ? - का बिनि, बने ! ऊक + 
हत ड इडा । द. बालक हित 
कल बेलक! इररालोकनष आजाद का 
बजट । गछ देशने आजाबीक नूच बहार व गह जोक । आए तोड़ बाण" 

नहि श्यलिक । हमरा छोडि दियं । आइ हवरो लेक बुर आछोक 
हिक हुए। भोटे एको नतािवा अतल हर” 

=, उड चीक बाठ । बढ़ सौर दितके जनल छीर । कोर 
दात हस सा दे बिमक । तहर नाद मबा नहि आजिके” एकी, खुदा ऐे 


काक सोड 
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रदश्याक नान इब रि देव कियोक--बानाद । गुवाक बदा आप, 
रतोष किकेए 7” 

जा, कह आग केर । मुदा खान बमात पहिताहि बढ़ा कास्क 
छ । वाल-पर-बार-बोन हसि बात परि गरेक । गूम बहु दल बव 
हे कले मो दा ओवापुता महि छेक । मुरा जलन जेब एफरण 
पः । कारी-कारी केश, वंच बि । चे दडले भरते मुशकिजाएव 
रेक, बा मरि साम डि क करफूडकी करके । 

बु, कूरो त! खाबरेवे अहि देलके। अघर युकम गहे ने ह 
उलू 'आजाह' राव भूख" हनत बा, कूतेसरी शात बेटाक दुहे भग हाथ 
लका कः बहक" सान रि देलकूत हैं जोब । जव बहूए जाआद 
न वशी, हेती ट का तरर बस्तान अच्छा शा दतो, व बाबाद 
आम जहे कसक । 


दलमा मा दर ठल । बुदा, डया नि वानस । बार हण शष 
नजा कर कष्ठ कारि काड़ि क' वचिचिजाय अकळ । युरूमा तेये बठाह भरा 
केस | आक कोड ट करा लेमे मर! का जहिता म 
एख बायल बहर क' दछ । बलहटोलीक पोषकक गाछ तर बनि, ओए- 
जोर काती चोटि क' नेत फेरो ओही बालके दोहरे तेत रति । 


उठा म'म लि कवरो । शना क्यो अपन 
खो परेड बा + डूकेपरों कारो डति चा कारिये उके 
जुदा । बुनो कारी उल आ ओकरोस बेबी झारी छेक आकर बह। मुदा 
ओकरा बोर कप बेटा चेडेक । चुदा एव! स हैगे करंह क । मलेल 
ह कारिकेकारी छल । झोके कोलो उम्डर बाची शारि माइत लक । 
हे कनरुतको, केर सारा-विद्टी खा कर सच आन । मृदा एना बबी गाछ वर 
बेलि बरक चिरा तः नहि परेत छल फूकेदरी अक । 


आए, हना अपन आकरे क्यों गित नहि त गुमा कों । लोए दिन के 
के रि बरसे बाहर कदरे से फेर कान नहि ट्य' देलके। 
दावम जाब बा जावल कुठेडरो। बुदा चा होए मपह घुरि 
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| म पोदस्माउ कर पडि पेग उलि॥ रानु मेसेक तँ ककरो 
घोरा जा ओोखी- 
अरब. करवी । देषो वी परे जोरि रहर बडि 
उषा । बोकर कइए था बाद देव' बला पीर बाछ मुका क दसक 
जके = जलेर बोहिता जोब. शा जा जोड़ी दंड साकर नाकि 
क पवत जि । 

जो ह बा जुकता कोते जर ज देल कच । मारे हाते- 
ने जासि आनते कदा अपन परे आय । रहे पिया पर बति 
क नह गनि छर जा ओकर दमे फटक एटा कमरे चेट छोषर 
जा | पुलमा ने सहल बहु भविक पना देवरे भा ने बदे कदम नेना 
जुता | को त बामु बहु दिन आली जेन कोक पमि क 
जात बाएलने । चौस्काएक बंद गच कक आकर स्ती । कर ठर, कर 
कतर -केर चारन, नहि दाति कठक शात बार मुलला बढाह ज कोड चर 
दा जा एक हिल डा गेन । परे रं हरत बकर सकी आ क्क 
करें ता गक खडे । रलो पोक को चण कर" हि र्क ५ 
ह, किये समथानि क' मारल छाठक रादि खले हुलक देश 
$ । विलोल उडि साहिं सकलेके युक स्ती । जे को ® बीरे 
(रिरे कदनके। युतम इहो कोलो दोष गहि द, ले लल 
डोक । खाली बचत मेनांक मे शाद सुमल स्वग दैत कशत जाखिले नोर 
र्र बाइक । 


जा दनतणिन । मझा गुलम महि शुतलके। हरे इगो मुरा 
से सात मारला खर । आ दक आए को बरदा करक दुमा 


5७६) मलाह रोब 


कर सपो महि करु, छोच सास यहिं । जा गायक बिन सायक नम 
ने जुका तिः वरहा त छख-- तानीक निसा कर 
बुहो रलह ओक रही रे भएन स्वर बाम-घर था बाधयते पारि बश 
कले । 

कु दके बाज-बोज जयहे बह दिक्वति होल रे । अके 
दरोडे डाल क काइमे असृ्िया होच मेक । छाजावके ककरा क 
जरे? एक देर कूरो बु आयासि रहेक परक मुहेपरि घि 
हला बाब हे नबा । दलह के देखतों ? कशि त' गेली” 

डा देगा इर्स उडचेफ देना जुड़ियाडे इल को भोग 
जोर पर परके वेह, इवा जान ला पशयलि। फेर भूरि क! बरा 
हा ण उव बदि रेके । गरी-याम नीम सहति । 

कलम साति-दिराति बिण वतः पहल । को वो कहुलकै- 
के कला ने, नेते म्हार तो; सुमा हिः मालई । बहि 
हि क करव ओोकरा एटा दुत नमल डना जवले पि पटा नी 
बनल बि मोत वे जा जो बताह ज टेर लका दष” “रविव रि 
नते रहि काव । 

हिले सु्हार बहू राज! समलेक आजादके'। ओकरा अपनों 
ह नाउर सेना केक कोसी, दूध दोस्त छले । यमा छ टाका इ ईक 
दुसे । चारतोच था कोद्र हक था गरूर निहार छल दुधा । 
हिति रील चेक । 

बो, विकि ह देर कने लोली मे । कभ बरक पके हाल । 
दका कनिहा बा खनि बह । तालि पर शार था बेकारों। स्वोगण 
अब कहो का करत छलि, भालिसे पि वुड बिड छलि, चुन बकरंत 
छ । उगे बेलो काल बढ हृ्त--ने पेटमे अस से रह पर जनझा भ मे पर 
द्वारः 

जोड़ तचालेक घर कह रोते । भोये रहरा ज धब, बढ़ाए चब 
ो@। उ बरे ओला “चारिटाल्यॉबटा लोक) लेक परिवारके नौबत 
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की गरी । नेउर डते कील हाच । के बर सम्झ 
के ह हाप दस हाण । एते रा बार । बरक आयू ड बीत कॉट-छूब बा 
सवल रज । बसत एतय । आ एतो अवदौस्थिदे। जशी बर बड़के इर । 
होव डोले लगत आनक जेना बाहुक कामो बोटे पर बसल होइ । कर्क 
पबत छोड भेळ बेतक आरि था पुत दाटलं चेसवल किलू केंटअजल्‍्था 
आम जपौने । वासर बो घुर जबीक सालिकेक देश । हे कहाँ जेल रक? 


आए कारो-कारी गमछर नर देहरा दुष बा कारी-कारी पुगि 
मु बक्क माडिक तलि स्वोगल हम । पुक्क देहमे सात एकडा चारि 
बार्क बिप्डी था मोगीक रेह पर दमहत्दी ननिलाटक नुबा । रोशर कोनो 
सा तहिं। भारहो माख उषार इलत रेह चा सट्टा ठन अराय 
कैश । हरदम सॉडिसे लेहाइठ, धारक पालिसे चूधकंठ बीआाबुता चष । 
होवा! कच उहि क' यनात क” जाए? छले का कढत डयक दह 
जारि ळक विष्डो बेत उरेक भा स्वोक टेह पर दस्य रिट, 
सो नहि डत छलेक। मुर एक झाइ रोलर, बुल मन एहिला मलह- 
होलीक कोनो इरबे एकटा पुय बहराइत उलेक-कासो चिम्मड़ बेह, बडे 
दुका निष्ठो भा पीठ पर भटकत नाउक डोरी छारी हग इहिना हाके जा 
डामा हाने नीच लटकल भाक बोगी । बहराइर डे इकर स्त्री ह र 
दहरो ननका जेल दिन वहिक साडी, वाद पर द, दथ रिवर था 
लको चालिक सग हुरंत बेर । बा बहराइत ऋलेरू डोए-हाकी बीबाजुता 
जा्ट-बं, रा नेटावक-हारी छा । 

मा, ब बीबादृता घ दि पेलले, बिल सकल गने एक हित 
बुलु भा डेसर भ' जाएत उडे । शूरासे लेड़ाइक, पामे पुत मकर 
छक मती देबाइठ छेक भ मद हने पहिने शकर हाण नं आक, चण 
हा नाइक कता आ कस्मारि वि शाइग छेक । 


| 


अछहर सभवे जेटेल रैक आचा माछ । इबर-बता, फोखरि-ने 
जाल केकि ह बेर, चारि देर माछ माए छल । हरे मर कब खोलहन्यो, 
ज तें अधिया । मोइ मिया माहे पेडिकासे बेचि अस्त बजेड छल, देट करडा 
लेन । 


we] नशा दोष 


जज के नह होएत रे, मळ नहि भते, बेगारमे पकड़ा मेल वां 
लारे वेक बा माळर समद जहि रहेर त' मलक मोगी बोछाएत छे 
जका-वाङन । कट कैप वात रउ जक आ चूड़ा भचा भरत नेक! ने 
(कच्‌ उक वील वेट भरे रेक | नहि ठ बह उपास का उपास नाहि ह बेह 
रँक चेक्शाक का, रेह डोक, बंह शोक भा कळशा ०” 

डा कर बुर, ओगवाइ । कोनो महर होड, एकटा डा माणे 
जादे बरे बही रो उड़ आने बोरा दे! ऊहे, जे को मे ताकि 
व, भटर अल्किङ। बकर छो काचो कयो इतदि क' शि शोक, हू 
जारि याड इरे रहि आएत छक तेहन ग्योत कर ध युम । मुदा 
केरकर मयो रेत लल गुलम आमक माइ | आ-ाल माम हील- 
जारि लाह ले हनि इ दीन हा वषय गाछीक बाम चरीदि लेत छल। 
हनि बह रोइला केक ! सवि-ाति चरि गरहा, भुरा डो किछू ढाका 
दादे अंत करू । 

जु; कतो ओकस्बाही! कपलक गुलमा, बजाइने बहि. बचा बकरे! 
बोकर बा वस ज आ केक, युना असते. ड छाप छल, धि मलह- 
सके बडा छाग अह ! मुभ शाजाइके बलमा स्कूल पढा दल । देदते 
अस्त, दट जा गोस्तार सहाच ! छता बसप लेक टोने । 

चन कार हिला आल दरो सकलम मोत दोना बेलेक बाजादक | 
डुक आ पर बरन नहंराइक जा गोम ुलही-इग्डा डलाइत गक ! सोक 
च जे ककी | तात ब्छुठ देरी म पे रहेक। ओरणे बाग नु पति 
के छाक ! होइनन” सः रहैक वे बोकर अको खाप गहि 
कक 

आए छारकू नार पर पुलाक भोटबला छाप ओद पटत छले । तेहन 
ड मित नवते रहेर बाळे क दे नह करे बहत दिन बारे | जा नो 
श सा देहो हठ बित हने सडक, बूब मजा कलक । बुदिया देते 
जैक । स सरकार हिं बरतो आयल रहेक भोट ईब सेक । भरि दोगे 
दर देने रहे मुय ला सक अवे-चंत ओट खशा आवक छल ! बुद रवर 
इर झालो तस्र बेल शुमा | मुखिया पोच टाका ल' क' गहि शेक 
जोह नें जे ओ कू वेश थ सवके चरी बरवो भेदि नक ) बो 
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ES दॉटि केतेक ॥ 

"बड़ तामस मेक ! रन हेल ले वक्‍्शोलकू साका जाल करेक 
तकरा किछूएं मोटे आपसमे किएक डटि ठेके ! ६ द' उरक शाली जेलेक ! 
दनद करा? इसडुकिशः स नाते ल' सि था मिया बाट ल 
अक्कित किलक | 


बेलक! छौडियो सेक बदसारू ! सायरस पड़ा-पहा अनेक । ओकर आय छहेक 
रो | बड़ दर्शक रेव ऑर पर जुशमा कुश को का गहे । 
आजाद माबनदेरी दूनुके हीने फेक! बाकर हाम रेक दाका बा छोड़ी 
हाबने शिषास्णटाएक मसत ! अकण्छ भः जलदा सुतरीक शाहु देल था जोकर 
दरक धानि टोने पती बेला नरे! दुररोके जाब पहले! बर गा 
किले गुम क देवरे सारला! दुरो बेक त रिय | कारी कर कूरा 
पक मोडगर जा पनिगर । ब्म बुतरोक केर उराठ हेवाक बरा ब 
मल कह बेक तले शो मुरी को ! गहे एक हय. रेह खय सिषा 
टिया दा दिल-सतिके हात बेर-बाठ बेर घर दशा” आजाद अधिक काल दाहे 
जषा बजेत कहै, “कावर पहल नौका दर! 

जुका कलार होकि क' एहि मेल । जेटः आरो अब होड कड बक । 
जियो क' जोरसे सबा सीनि हक हा ताहो. पीडि हइ २१] बोबाप्त 
रु । रंतिबाक जाइ कुरा” फूलियाक बाद शुकी 7 7+ 

आए, बहिवा-वाहिवा दलमा मारं बाचाद, कुलकरो डया खुद भगव 
ह तादघ--/इमरो बि ददाजन | करेन उ नेक! एही दित लेक जीबेक 
चद! 

ओर दिन मुदा जया आर्तनाद क उड्लैक ! कच राति शिवचापर 


हद 


बुर बेत कुलः दवणे लि शहा गक | जोर आस, 
दे दांत गढ़ा देक । डोह फीपड़क द्याऊ७ बि खग निदि प्ल या 
ण का युकका झहरुे-“बाव जललियो माय, काल आ लं! 

दया इहृ 3 जड तर्क "के, बोआ ? एता किएक इज 
होचो ¬ 

जुवा ओकर कोने पि रहलेक-एकदम सुया एण छली माप। 
ते कहे छदो, केक हिन बभरल छल पढम ! आई हरकि लेखक ! औधी 
ने ना, सूठ” दे कोशाजे- ० 

बोळा । बनन रहि छल, घाम देती | बढ़ क ऐ बि । 
पू करूर वादे” ड वी गच सहैक “777 

-े मावर महा लै ते । बल्ट, खाद बलाची । िएरोध 

कंक लपे ठो था विरहो परकोलीक किये त मारफियेक 
न! कुनू बटे खूर वरह" दाब जा दे 

बा जुड़िवा कार उठसेक। बहल बेढो चोरे उतना शाठमुगका खा 
ह जुनार परे निकडठ काळ चिकरंत रहैक ! भरि रोज भटक 'पली सभा 
अक्लेक कु ताधरि कुलका माबक के छू रहल छ । 

(कबर जोकर (किता पा मु पबरठ्या केकि लोक बिदा झोत 
(व से, नहि जाति चिर मरे आबि कुलरी बिया । हहा कर 
वरीयो किते बरे, बढ़ निकालने छही इरे “7 ¬ आव निका 

जडया उह काल रि मुहे बोहआइत बटुराख रेत रहेक । 
छक नहि बुक ! कि दि शवलं निपतता भ' मे रहेक। अहिवा 
अुस्सेक करन लिछछ नागन न' केल रहेड। देहर नुधा आटण, मापक केश 
कल का आाल-बॉकि । छर चोही माछ तर डेरा जना देखक। आए आएर 
ढश चेपरो नेक नूआ” आए काडि-का्टिक, साचिनाधिक! गेत अछि दृह 
दतर गाजर शष दिल । 

बा बलाहक टोख किता केक! वासरा बर | घर था 
रोड खोड बाह गेल डे! हठो भा उत डक आ नबो | भाते चारयां सय 
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जोक । था अरिबाच इक लोक लेस हाड हूर दा बर ! घर सह ओपड़ी । 
जे बढ़ ऊ ते तीन हाय; जे बड़ शम्बा-बोड़ा हे आठ हाच दत हाण” 


हरो बोर बर बे एकटा पुरष बहराइत डंक--कार निम्र देह, 
लके कारि बार, एक रिफ ओइ, बहना हाइ वोठ पर ककल कालक कोरो 
छठी डत बा बाना हाने नीचां ककर माणक झोली । करदो एकट! ग 
हएत खेक--हेह पर. कालय ननविकट आ वाइर पेद भरिगर खिदुया ! 
रो चालिक बं इतरेत देह ! एतो यहराइउ डोकी नाइट क 
डा सभ भा. यतहरोलीर भूरे बाइल, बबरा-कोलरिक कोच दकल, 
कबीर पतिर चुगल कहिया कोत देह पर चारि अरर पिठी न डू 
i करो कटे न हे भसत डंक । 

बारह हड काक पता! बुरा लोके $! बल छोर दः झाट 
कोक । मे कमयढा-रडवास मतलब, के टङ चिन्ता ! बा मरम व! कत 
लक । सान छूटलेक, बन केतरे बेल भ' केल ! रोल गेल कायर था अपन 
हके थः तरक । पिन इन र एना लतने पे. मुरा बाजाद बाहि- 
(हिक बारे पहैक ! खाक दुन जे बड़ हनी मोग डक, काक बाका 
अंग भोर ऐट सरि वरू तः दोड़के केक डु का बके ल आत ! एक बेर 
बेर लिकिक्स भ' गे । 

मु कु दिन ! हच मोन बेक! बह कनक! चुत ल खुदा 
कुर । धाता मोन बोआद सबरोक + पहिने चरीले वरिकल | पकड़ाबक 
है मािरोहि भोक छोडि देहर ! इर ओरी ““”” बा तन बसती ! चाक 


ण नरर भर पर जता! आएत श खुदा आजार पकड़ा्ड नि कु । 
ब लिप रहेव छल दोसा बकर मूरा ओकर मा इसाक दसि 
जावक -बाकेशाच 

कोष राणि ओ हाल रे बर गाम बाम छळ ! दाक रादुु 
लह. कर । चोर सतार गर घनान छत । ओकरा पण देखि बरूर 
नह चोक! बोकर चोकम रॉब विड आबाद नासत --"ऐे बोडी के 
इसको देष के बगी बह हुआ 7' 
३] बताह रोण 


जह कोलो कपर नहि देलक। बाजादक ध्यान बहुक कूलल पेट पर गेहैक 
बा वीह देने डना माणि लि येल! ओोकरा बिठिया क बान मठ 
छः बाबक->'हो ई जात है, काई बढ़ोतरी ढूआा ह ! बाज, किसका है? 
जा बैल जोर एकटा हाव ओकर फूल वेट पर |. बकर ब चील्कारक छंग 
बवे बंदर केसेक ! एक दिन ओकर बो जपन स्वीक कोबिमे लाल या 
लोर । मदा हो कोजि चाली भः तेल रहैक ! आई ओकर काठ ओकर बहु 
ल टा दर तहि, ओोकर भौर जः रहन लो पर पड़ल लक! मुद्दा 
तार अहरेलेक धानी धोकर व्हुक भूस जा जाइत दोलर शात देसरी 
डो रशर खिलुक र्ष बकर शय एकदम चुक्कौमालो भ नूह इत सने 
कीने दबा कोड वेलेक। ठयक काठ बोकर पीठ, पाँजर बा मुद्द पर पढैत 
पहलू था ओ ओोहिना चुक्की-याली चोल एषह महर बॉयराइत आगाद 
रब सड | 

लोक जना होब' खपरु! आजाद सांच मेल । बोकर मिरर पर 
इनाम छलेक । इकामक छोचये बको पलि ने बजा लोक । जो होइत स्टेशन दिस 
पाल ! मुझ भटी नहि चडि अकल । 

ओही ट्रेने दुलिस सभ उततरलोकं । चारूकातसं ट्रेगके” चरि लें | 
बेरा लेन दाप उलो धरि पादि ! साबार बाश दिया पपप 
आहारम । महतो टोंक रोशनी आ युस ! बाइ पिस्तोल निकाछि फायर 
(भ्‌ः = श ब 

ह, जजन पुलिस बोकर वहा” चिदया क ज” भ रह तेक ऑफर 
कले मोह लागल छलेक इते बटाटाइत बोकर श्ण बे आमे एका 
दने कम्प 5 देने छेक आ। आडकर खोकर” घेरिक' भह गल छेक ! 

जा उक नोक नको केळ भ, बोट दिन एकट भूल भलो 
दाटे अहरकलेक | मुदा जइ हिर आग-आाम महो आदू नहि क्षत, छित 
हिती झा ! युरूमाक लाळे भी छलेक थोड दिन, गया दरब न छक ! 
जुबूड बा बह बेशक । जुरा मठ पीपरकू बादर दशलि करहरी हिमा 
ङक बामं आड़ ब” ेसेंक-- जाई को बात हुए बोल! ? करे हरो कह!” 


बाइक रोर ES 


“हल इहा, हों हिब! बाः ना महान हित छ! बाह 
उबारो ब एकतर मोत चे उंक, बनत दो भच! 


के पे के इराक कह ब । के निश 


दाब जिया पडन दोव बायल“ के कहे" 
जला कं बो बाबि” वः सम चोरे ॐ! बाई इनिरा ही सा 
बाक टो डे 7 7 

र दाक संत कण कोरस भधक हरेक मब कही ! छर बट! 
बो वापोजीक गहिनेहसूबोक बेटी छक! 

बु मुद बार पणे ह इस” बे भे किले ! माही बाजे 
ह, कक बेहो“* - गाह बाइ चोली ! बहने । ओ हारि चे मुरा 
दाहि जे की हे शी? 

णड होइत री आ बबलम्ह--हेतें तोहर कत्पार ! हर छा 
बली ! गय, बाड जनताक राज क, वालाचाह नहि! 

जुवा भिव चयो नहि डलर ! कि कष्ठ केला बोच बडि 
"लेक बा र ्क--'६ 'बनता' केही इन नह दे किटे ! मस 
हरा य बह च जतै ल--लमाक माय, करी बही । इ ता चोळ 
कालके एही वाळ तर छी = 77 आाइको |. 

जा, फुकेतरी बाइतो अपने कपरी चे नआ िम्सल्कि' बही 
उह टोशक मही इड गाळ तर नास्ता क गरे डकही 
बिम इस्तर बहा । 

बोच रमे दर्णार क केक! & िकस्दर १२७६ 


wl बाइक डोळ 


पुरान चरिंवरक नव कथा 


जद लिखने छरेक-टनाने बड़ ऽह इंक । हरदम कोरे धश 
तेल बि । 

नव सरि येल क । ने ररे कू ने धारा १४४। चबा 
कम जव्छ केक । जनता (?) राज ठ' भरे नहि समर्थक कहियो । सभ कि 
प रहलेक ॥ खाली रिड जोक बदलि बेल छैक रागे 7 


वक देरा बशा तेज छक पा बदरे काल छोर ठभ रोके 
नेषते लिया को रेण । मकान जा नोहा तदू सक बुश मकान 
आशिक ] 

रूल नाहिक अदन कप्टन साहब ? ओला, बंच भाइ छसाह मुदा 
पदा इरे रहा कारण हे जसमा € । मकान उपरका पामे 
बे रो डा । नजा दबा लेल राश चि तेक ! लोक रभ बड़ कहने 
र क्दित बच ! ड 


ज कंप्टनो साहब रातो कण बहुत रात गण शहत । जुदा 
दोक (न्हा कत ककरो परानकंक नहि, चन दृष्टिक काथ होएत क | 
ना हंस जारे चनह रहल की, दिना कोलो जान-पहुकषनक अपन भकग ह 
जइ को) मदा, ई काब पा लो इ, 'शाल-पाती' टाइए लोक 
रच । जल चुना अवरा एकरा दस । आइ टिस्पलो हर दीज पडु 

डस साहजक हाकमे ह्विस्कीक गिला छलति ! असश बबन ड्राइव 
खडे पटक रहय, जो शुरूक' चुकड छलाह ! ददुस पर आधा बोतल घाली छ्न 
हारते भर बिलाक । इब छ %' पहुंच घडव । देखिते कहुलचित- मार» 
झड़ ज्याड | मड बहि कर । बह पाकि ल रही तीक गि क वक, 
और, एक विक्ताल दिको केळ दिया ठ'| 


कटन सहर पली मतर कान अहे ३/१ ४ किए र 
दा देलचिन । उका टोकि देल$रि--“जै, इषरा हळ गहि। इग क छो 
हरो 

दत बब! केळ उ टन साइन चोकि क नाचे” रान डना 
मोहर कतक गरपाक जाँच क' रहल दोपि ! केर बहन क चेत कहलक 
ख दवद मीस! ६ के कहै छवि. हल बेहि चिया ! ई बो बर, 
ही सोक चाद ।” कडन पार ओरल सचिन । 

अकाले ७१क ना य % गह होनन, मु बो होच पह 
हलकिन--दुकदम निल हनो । कलह कलो केह म इश हि डब । 
आहे बंग बगर डवर था क इर' लागल । 


आए दर बचा हलका झं बि, डोर कडा दौकि आ बहुत रस घरबर' 
बा कटनी खा नत ओ निदा होब' लागल छल, कल साह बहरे छलचिक--आाए 
तिमी हेट दीज फोपुछ-ए 7 


मोहला बलाक साख कहुलोपर मुदा को टच सहेर पा नहि क 
सकल । चनपजेना शम बितेत पेलैक, को हुबकर आर हब होइल चे, स्वेह 
हरे ेलैरू । साहो कंप्टर छद निम दृत भ' बारव छडाह । पहिली 
तरीके” जो दानापुरचें एक-दूटा काठक बहाने बोतक सभ बनत काह 
जया इते अपन कोडली वा दणड चा ठार रेह सडा बि जाइत काह । 
[कि देगक आद हतका लिगँ लाकि जाइत कलन । परें चिन्ता अहि जा-ठ 
तनि, भोय शके! कोठली सभये ब्द क देश छक्र ना बे एकरे 
गे रसि त इकचित । चनो अहम दुलार, क्यो कार कॉट-ऋटकाए। 
हाय तक कडा देह चि । दहर निन पड़े जाए करन । इन मे रुकली 
काश चुका क' इनर फलनीक पढ़ा बेत ऊक, काक पली ह । कद 
नाहक बस्बइउ उरसं हॉक रेत उठबिन--चोषरों बी 
कणो। 

पराश नीचा बाले बालि जाइठ छर । जोरसे कहव लकि-किड 
कही की केन त्राव ? 


० = ` आ | एल चिरि बत कथा 


Se >> धाव- 


ऊन बाइ निषा ग्र ऽद दछल्पि-व्‌ आर प्र चो ज | 
डबके कह एवे ३58 वरू शिच आाही ? बहक भपमा विद नहि घ? 
इस बहक सबस्कार करं छो-क बक टू यू!" 

कर वार हण जु ब्ल कर' तरेत सबिन त हह रोषा 
हल अका ओोत हर आइद उब । टेरायल सहुमहि, मारि चोट भब, 
कदन करर पीक शि रेह इनो अलि जाइठ छलानि -- 
इल्डडि करेल चि । दु, मो कोना सलाम क' रह सि ! बह निशा ता 
काल ऊति । बा बसो केहर ? थो ४ण्छठर गेलि को नहि, बगकब सुक भ 
उति । बोतल खभक तीन चराई केकि खाल पानि मिला दल वेक मुदा 
सैलो कोन करु ह । पानिय विशां हामि आह छान बना । 


लि अज्ञा बात कहैदकैत कैप्टन इकर प मी (बाधका का 
इः रेट छलीह । 

जहे राति जुदा, हकर हंसो दिला सेल छलानि । चतकोर क उडन 
लोह । डारह क बटो अलम कहोड अने हि । रर सल ते बपनो 
मारि बने कराह, सेहो तलो रातिस । 

जाह शातने बण्त-४पर छत था अदा था लाने इपर सोक हभ 
जका ज' बैक रच बध्द करू ई वरा टन धाह ! नौक लोइक मोहल्ला 
हिक ई। लोकरे मोडला रहब, चं घ मोडल % दे पंक कह 

केन हरक दानक पलट गे, पबे धन माचि संक । थो 
डर बश क दोर को दुका गहर । 

ल दाहस आहेर अपन तरपा खानि चिक हगलाह--ह ड मी 
अल डार ट ९-दरकेर इन माह पनर अपेयं । के तम नि पह 
क़ ष भाङ ४ 

ल अलक जलवार पर जेही होक सकि गक, मु किलू सोक हक 
डे बल शकर जबल २ । एकटा गतान बाहय आगू «ढल-है/ 
इन डो | इम रोकि रहल डन बहक । ई नोक जोकक मोहल्ला छेक । ह भ 
काच हि चक एत' ?" 


(राश चिज तब का [ts 


"कै ह हना २ ह ऐन ट केन १ ह बनन बरे एका हत 
रब ३. कएऽ २4 ? बा के ३९ बक मिला डाक बढ़ाओोठ, ही 
हि से” कहि देत छो हन 

जह लड मुदा मही छ । एकप बडि गेलनि--इन रोक, इसरा 
लोकनि रोकड । की क' त हरर बह। 

टन त्रान कोडी हिल दौदचाह--की क' केक ! बचे दक्षा रेत छो । 
आए चिल शूट यू । गोली मारि देव अहि ।' 

सोडि! कोडलीसे बाबि दाढड अलुक उतार केति कॅप्टन राडन । 
मोली खाक मगाह । _ ब: काली भोठर आरि! बू डिलबाक व्यक 
कलच । हना डेलिक' बा कटन लहर मोली त रहलाइ॥ फली 
दालन दिस बरण्कावे आदि जोए्योरहं प्रकाणके” नान घ बलब” छनि । 


डके देसि वैगेबर हिताय ईत छनि आ पाए-ताइछ हसाल जोडि रके” 
दर नाइव ऊमनि--कलक ता, दिल्ली था माव । चाल भाइक श चारि 
य । बतत हिया कैटन काइन आपे रि कैत छछाइ। भुरा ऐ जारि 


„हे हे बाष्-दाधी हिः रयेत ङसि । बाध हस्डा काका हक । 


काका काह धिरे छक । हृतक पासडुकुमे फरा शका भगा हीइ 
ति । दिंटाब-हिताद धाक । हिसाञक टाइप १ दश प्रति तभ प्टूहीदार लन 
आइ छठनि। ई शष्ट कैट साहन आपने कहने (छलबिन प्रकासके था 
दे नहर बाप चिठी लोकतिके कोराइर छनि, ण लाई, 
अब डा ाफन्याक क रेखा । घंयारीमे कोलो गदा झंशट नहि! अपन 
वर्ड मतबरू । ने तें देयाइक संग ्ौऊ-शाळ करेत रहि लभ बयो 7" 

मुद्दा अकाशर परिवारने सभके रंगे देखि, नो भाईन्वहिलके खग 
कि लिफोमे पटव हर वक़रट। उस छलदिल--हैंदस भाक ट यू चोधरी जी ! 

जु इकाइके कपडा दोकर रंग लाग' क्लेक--एकदण बी | 

कहीक आकृति हररय तमल रहेत डेक । 

उ बालवर सबिचिया उठ डंक । बेर चोयाक मरि इले 
जासत चीबावूत्ताक रंग जपरो चलकर कर' कमेत लेक । काश रोकि हे 
कचन चह । लोक डुतब त को कहव 

पलदी आर विचिजा उठेठ डें%--लोक की फहत ? अहाँके काखी लोकेक 
ला रहत बि ! हु छोक नहि छी अहार केक ? भतृकर नहिली? 
सर डिस्हा कहियो नहि होइत अछि अहके ? मुदा ई जे छोटा अत्षि“जकरा 
अस्त देंसिनेंक बि बोकर चिन्ता करियोक ! ने ते सभके गला ददा-दवा भारि. 
३6 छि्वेक हही । 

बर्नी जक़ने चत जाइत छेड़। श्रकाकुक रौकवाक चेष्टा न्यच आइत 
कंक । अपन कोडयं देसि याय युरेठ ळक था लोकरो ध्राकृतिपर भाव बदलि 
बाइत कफ ॥ शक दिन जो पड लिखते छेक-पटभासे बढ़ हल्ला छेके 
इपर जड बरत रेव जि ।' बा नो परे डे, रंग हत छ डरे, 
न ! दिनक दिन टोकक आहरे तहि होइत 

+ वत्तीबोके” डोब डर दोएत खक । आफिसक सादो बेसी काछ डेरा 


त किलक तब कदा [ss 


दकल रेल अ । ह बहे कको वड 
उदेश कि अराय तरार गे दुक्ति चत जि । ओ मि लोक शे 
तारू' लगैत अधि । देह आई अकडि क' काउ-कोड़ो भा जाइठ डेक । ह्लिकका- 
हीरीक चेष्टा करेत बडि ठ' हरलो देत कोरले बाजि उठेत छे - कएदेरू विधाह 
करक कोन सान उस ! है #' बडा रोके भेटि बाइल ! 

उका इराक दरि हटि आइट अछि ॥ बनव कोठलीमे दीकापूवा इ 
ॐ । बढ़की बारह तेस्क्‌ क्षक देवक । तेलर कोठलीसे चार ्ाइ झा माय डंक । 
बन दुन । 

देर सेत डेर के डेरायब देकार हंक । क्तेक दितधरि नुकायल रहतेक 
ह बात ? बोकूरा लकेठ डेक जा ठकू रासने दाबि गेल अछि को। षके 
दाम चाङ । रूघ उमस, दभ हेह लक दाल जाहिर । 

ओकरा किए दत बात गोत पडत कंक । ओ ठहर हि गान पूल 
छक। जारो छोट न गरे अनेक ॥ अन्तिम नलव नहि देखि कछ 
हेः | आवक कोरे मूर षा गावक संभ काण, छोट झड बरे जवर 
लेलक बा लेळक सभक दाबित्व, मोने-मोन दिठाके स्मरणक ' ! 

दधित बाळ सशिविभाबव जक खेरू। हू ा बहि रिते वर बेल 
(छेक, तेरो अपन ससुर केले । (दारि बहिनक खंड केटिको सैट्रिकके लाडि 
म । एकटा भाई ९५० ए० क कमार नेक । दोतर एमन हर ने काणि 
जक जा छोटक दुल बॉन एर से। मुदा रेसा सभ कड बड ल! बेसेक । 
जेव डेक केना जो ककरो दाकित्व नहि, ओकरे दावित्क राभ उठने होर, बहू 
मत देशी बल र' बे हो। पतो त ख ल बाका रह पले - हे 
छत उपाय, त' कियेंक जनगौलडं खदर-बदर 7 आतका अरोठे कतेरू डिन कशल 

आहो सन्त रा लौक-केहाज जिर चिंचिया उठेत आठि--इकरा भरोसे 
_ स हत ? के ईड डंक इकर डाके म अः १ अद बडे हित फी इन] 

दती मुदा मोकर क्रोषक' चीका अव्चलित रहेंत केने व” 
जानो । डेरामे रही दिन धरि तन ने बुलबेंक ? हर (' बैंड शुत छी के कहाँ 
करें कपने कौ एक लाच, छात्र अपर बह भा घोगाइूतार केक, कुराली कर ते 
जा नांद बनकर कमाइ पर वेट पोल छी । के कहैल अकि में आहुकि जीत. 


3 ल परि चल इरा 


हार बाख दरवाहा चेटेह बा । के रहेत बः बहु बीमा-वृठा छन: पो 
बाक्ि 7 

उका का सेल--र्लीक चीरारले नहि, भइ राति देखल सवल 
मोह हिल लीके जिल क' बहे छं एकन जी इ मुर शाहि ड स्व 
डबल के औ नहि चि झा सली दया ता बादे-बाटे- 

ल डु बैंक । पहराले देह भरल बहक जाहो ममे । पत्नी 
(लर रोलर काठ विरल दूति अमक बा ओकर इ कात दू छोटका 
हिर बुक र्क । दोसर कोठलोये हटी ठभ हूत हेग । पु भोकर 


बि ननन हरा गेबेक । रति चरि भि खुजल रखने ओ देश-वेर दोहरघबाक 
कल्प कबरूक दोले-शोज--बछ्न छी हम छो भवत" भबन कोगो 
अब नहि 


इसा बह बाति किक हएत डंक 7 एक दिन मके मुभ रकबा 
दाहल राच'दारा एक दित सयं भवभीत होब' तरेत जि - कातर था असहाय | 
करा निता बोर पटल छिन । अरन मो खंतान संग, भारित, भिड, बहित 
कषक उरसा उठीसाक बाद अयमुक्त भा बन रहेत छतविन। फेस गहि 
जानि कोरा ज जिस बा बमल बलीन भ बेलति । हवस चिरत न 
शोल आ कर्शकित रह कगलाह। जेना भदे कि नहत होगि भा 
दानो इरा जात होषि । 

आद हेब खाते आवो दरि नहि कानि । शहिया जो नहि 
का, कथते छोट समता मात्र ठ क्क छनि । 

उका मुदा लिडर उल । सभ किछु कः सक्या तात का कलप छे । 
हतार चाइने जरि वाल तो हिन परि कचरि क' यभा बाद कहलके- 
कोदो चुकवादा ठ हि भेल उक्ति । एक वषे जगम त' मरल छान 
(र; काडियो कहाँ दृरललि ? एतेक रैंक परिदार छवि, रोर देखा । ई 
ल काकस्बर किक ? 

दके ककरो कहदाक चित्ता नहि छलक । नोकरा अपनापर दास 
डे । अपन बाह थोरा बनल उच, बत आजर औक निसा तंक । 


इत तक कर कबा I 


न ह उता बल बसा नको करक | कोर बाइ 
एल नपात बवे उश नेच! बो बन हित बदा त 
बेले उटा करत आर हो देन । 

देक लोक कहद नुर # देहरे 
जे! मरा लोकल ह हि बेश डयन 
ले अबी कः आए बि / पिति 
एतेक कर्ब-कें । 

वर्तीक ऑँखिमे हरदण नोर रहेत ऊनि “बराच नीक व दाइ-नोटिच 
खत अछि । ने इ क नन, दो क ल ग । २ मोस 
प ब आतण भा द । निर महे सद पाइ टेड बि 

दसो केशीक आने नोर-बइ बेर फबन ४ नि बे 
पजा जरेत अि- एकटा क्‍तुबा का एक्टा इसार! जह बेर केहों नहि ! 

दायक शलिन ओर-- आई दो सह बोवा 
शजैत ?” भबहिनर काखे चोर--ककरो कषालर ह औीडि रि ee 
प नो छो मे च गाल बहा!” पली बा बेरीक बरे नोर 


चि कोला करब डर जाइक 
। केहे सोधक जे अन्यानि 
इष सका वाहे 


डक हाला छाक रे करें । दिर 
जस य ट बलि जे रो इनद बला गहिआ इ बनू 
ज्यक्तित्व स्किल करा जयाकाण ल' गर केक | डेंराके शवर दंत इर दोइक 
प अंक के पहले को मना के कटे बाद-- बाद घॉट ने, म शोक + 


ओकरा मु आ हेवा 


कर] (त, कतक त कषा 


दाब किल बनाइ पूर्व इली बलां शुक ४ आाइत गहि 
जाल दइ खोके डय दोषे किएक होइत छक ? घौया-बूता किएक 
इति थो, इक जते शोण वभ होल कि कमले पार सहि लबैत होई | 

बलो. कदे. ढेक बना पतली ठोक बढे कक । रिग तहि 
कर्क चैत ऊदे । विवालुक १ ब्रू बपराम्ठो आइ परर बेहपर, एकटा 
जना नाहि केर । प्रकार ढुते दियो कीलय पार नहि लमक । ने इहि रा 
जहर आवस छदै, थो इतक गेत तैत बरे रा लग रहे गेलेक। 
कब पह डा लायो कलव पकाश ड पार सहि लागल छेक। 


तर ना! तलोक नहि क । आलो पीका-गूठाक मुहे देखि 
जो बा जेठ कर -एकरा जस की द व स” बढ़की दिशा चोगए 
ने जाएत बि” 


कोक बि बेह चिन्हा डेक--एकटा डियाहरू जोर बेटी, दीत 
तदा काडे पिर बेटा" - जाई थो रहितषि | 

कले उली-माक कालिक एहि उक प्रकाश अवहेलना क ईत बहोर 
_ ला! कोक? हम छो "ढी एजन हम ! 

आज मारक बिक को अय-:““““क्‍लनीक लडक घो अय कर 
दरे सोविजाय डागर कू । एक दिल एहने भव जपत पिताक बिग देखने 
नहह । आई छत छेक जेवा ताक आँखिक भय ओकर शोखिये आदि गे 
डकः =॥ ओ अवहा रूप झाड़ भ' बेरेर बपन भाकृति देखेत सि मोग 
अडकारू केप्थ करेत बि जे व ओह सशक्त गाशा आहि चोकर 
आकृति कतेक भे चाएत छोड । 


ता, बसर बाइृति मस सव हैक । शक इसाक छत, बु भइयो 
क सहि साउने करक । मेन बा डोरी कः काक सडा राका रंत 
छेक । मुदा आद दुछडापर ओ हेर छेक-चेठ अनके अपने परिवार वम 
नि । बति नदि छनि, अहे डिजू हेराइ । भो त' ब्र्टी छोट आवे जे 
कमाई कि, वाहिने दसरो दत उष, छोट घाए-बहनोके' बेत क” 


पर तिक बब कदा [ux 


बोड र :काश अवाक रहि गेह । माय डेरावे छोडि चल मेलि 
ऊरी । भाय-धाइ-बहिन सभ निप । पत्नी एकलरि इ्य-शुम्य देसि छेक । 
ऋहुलके--मायके कोड़' गेल छनि सभ । झुका गाड़ीखें बाय येलीह । 

टाच दौव स्टेशन नेल छछ । साय वाडी दकि छेक | बाकी र 
तर छनक । क्यों किछू नहि बजरं । भाव करु भोकरे किष पुकार 
काश नहि रइतेक, ओो डूक गेल । चुपचाप डा रहल । 

आब कबरे -गहि रहि भेत जरेत छल जेना कररो छली गए 
ईल होइ । हरदम आखले नोर, डोलीमे बाण । ठीन दिन दोघारमे किलोल 
कर रही दिल भरि को फिड छल्ह, मची कर करो बाहर! हदो हिना 
दुल । दही ब्दी बढि। एगारह रहि सेह । हिक होकर नहि उपाव 
उचि, वेट पोह पकन । हरा ठ/ मादर भि 

माडी थि गेलैक विउोच हाच बड़ा कोड हि बकास पेस रर 


नामले टी आयत छतेझ--जा सरि उपाव नहि ति, का रि 
कब ते कापर रेट पोसदूग । एक करज घेर ७' इघरेलोडनि (?) केत, 
87 बोडे बाते कर । कहता सफ पार जया हस । बाप दहि छिन हका 
लोषतिका 
च बही दले ब नकी लाग' काल क्क । बिया कोट चाएक 
रेत उतरि डने छळ बरत बराक, सोचते छ जे सबक भार अर एहुक खि । बत 
बाली ओके एख छदन । बडी धाई-बहिलक देत बाप चीरित रीत 
कक 
बुस माद लिनै बा का वा वहग बकः । ओोकस सबक बत 
माहकाः 
को रोके: काहिक' क देउ । बुरा. णबा प रली किष कके 
तेक--कने हम देखू टरी” 
ष] ल किक कक कषा 


काल विही बो जह दसकं । कालिक' फेकि दहरे । पलीक 
जे सका म नेठेक-िदी थोरे बरन क । चो अपन बचे जा टिक 
इ पदि पडि चैक । 

काक्र बयलैक । दूर लगा रह करोडी । चीव सहल डा 
क । अवल-शण्लक रास लोक हुलक' बुक शसक । (ङ्‌ लोक 
डे आह री कर रैक । अडा गयु बलच रहन । 

आक्टर बल दशक । त्राण हि गे क । राइल बीवा- 
का दोर कोने मझे सहने । साइ-बहित बन कोलम आः सूतल 
टेक । महाश जर कोलीन दबाइक विय बेहोश बर्क पडि लीक बगलमे 
बेलन कर । सम्प डराने एक टा याह बन्हार था चुप्पी पसरल छत्तेक | 

उरा ह$” कोई बाहर बरण्दापर वायल । ोत' धीयते 
जा केह वकु बापत छैक । ओ इती बरौबक ब पृ बेर भीतर 
छ दकव । क्यों वसद तहि रेक । ओ कारज-कहम क मायके चिद 


कि लावक 
ह एक दिल डाले चल वेसे बा आइ दोहर ठी नहि पढ 
यलि ठः कतिया जहर खा पति छथि । प्राण बचि जसति । सेत अछि 


डला हक मर्ने हमी सार भ” रहर छिपे । शोष रही दे चलन सभा 
बाई बकग पदर गर ठाइ भ! बदताह उ” दाबत मुकत हर । तोरा बोकनि 
हसण अहिते क कर चाहत के । हमरा वापर इया कः मव पहने 
है कार इरयड हंसव' चाहत थे ठो बभ । 

र्क सार कहर छेने ! हही लभ पर भार उनल डिक । 

ऑॉट-बचराक बात हसरा कहो कुषे महि आवत । ठो कहने”, तोरा 
जुरुबाक काते कोन छ'? कमार छ बभा समर्य छ, दोरा बॉट-बचरातं की 
उपव ? सले, कहे खिबोक बाय. बाटा इम डोनो क महि 
द्य । जाहि ररे तो' इरा दिल सहि खे, वाहिने आए हमर की 
ब कव 7० 

अकाश र किङ लिख' बा रहल छल, मुरा तचे भयो ठठांक हलक -- 
हलक ee 


त रिजक तब छदा rw 


पोक ह उर बहार 
जे, मुहा निचला बराक रोशनीये डपरका च कि देखाइत फेक । काह 
हि डक । नगहेक जेसा कटन साह कोलो दोगने डाड़ धिक । चोर स॑ 
जुले साहब छी १९ 

कोलो उतरन बेटवक । ओकरा आके नेलेक । थो कैप्टन शाइन 
(बा स्ट भुते लति । कहँ चळ बेहाबेन ? 

के बाङतस हेर बर्ाने आ । बेसिक चिट्ठी कें लू कर 
“अ= 

केर क्यो बोर लेक आक इ दु” 

ज हो बा औं हवर बेरेर बोकर जार कात पॉक्नाण भवर, बेरा 
उतत नाचि, बोरूर चटी पढ़ि उपहास कः रहल डोर । चाह चल 
पकता भास्कात निहत रहस मे ची तवर करे आवि सल कके । नश, 
ओकरा कह को तहिं बमरलैक । 

कू हन एकटा बि के कटन काहक हब आयत खखबित- ए ट 
हस्माएज दोषरी को ! महूलातम कमर ! आय बहो नहि कहि परल की के 
'हसदा-लोकतिमे चा हिकाब-किताक के पराचार होएत अति ॥ हना चोषनि 
दाल टूडे नहि भरियो आजि ! पहि लिव स्ट 

पलाल बं ने कह । कटन साहेब छोट जाए लिखने ककि 
बह बई दिल बाद एकाएक मोत पठ के ७३ से के दडे ऑौबन रा आकल 
हैक, ताहे महक इलाका सदर हे अतिवस्त ल! सात आरे डो पत्र 
अहि ठाक कारणे आका के नाक-जाक कोनो सि नहि चेक हैट। 
सेबी एक देर जिशारा कः केक रचित बुझारत भि” 

(त समाप्त क' परा केट शाहकक -्‌'ह जरे छ । हत होर 
ष रतिर कन भारी अछि! कान” बहत चोजरोचो । काकर 
आल से बार बज बहदर छी हरा कोकि 

जाद, साविक एहि एकाने बार नाठे वोजिबाइत वहका चचक मोचते 
करा कैप्टन साइयक ईदी मोद पेक ।: था, बरूर ज ज बेलेक । ट 


३] [तन र्तिक जब कहा 


जि रे छा हिकः उशा उ भ रल । एड ह! आहत 
बदरि रेड ॥ उत्ती बिक्षा ओ अपन कोटलोपे आयक । आन चाएकात पसरेल 
अनार लाइ वहि बगठेक । छलेंक बेना जारकाउ पसर प चीज कर 
जि केस छेक । िोनपर पती दाइन नषे बेहोश पडि हे । दोसर- 
बर कोडी कतःूता मा भाइरहिन क डक । गाचे बाय हे, मर क 
गस किल स-न जंक अकी कः 

[डिल राइ अरे नामले मापक नि भेक --७ आ ३५ 
दसे र डभ' 5६ एकि नेन ऊ जेना १६३४क रु बेर जेल रहेक। 
भ सो टाच एके ठान रहिह'। एम नह शह भा साफा भ 
न 


किकस्बद, १६०९ 


Labs 


अयाक़ांत 


डाक्टर झाहन बजतिभ हि गेखाह । उहल खि 
'हिलपर भेटन ऋबाह ! बड़ भारम बा लार f 
oe लगाए 


के क्यो मोक कदे एकटा बारव बा भव यु चेतोनी द' बाइल छि 


बुरे बाक मू हाक मि । न का 
हला दुखेबाक स्र केत छिवादि--देखु। च इए स अपृ 
दट समस्या डन इय करील बा रक! ए। पहल कस्या 
रशत कन लयीर ब बा ट्र सपर एकरा केज साच भ रहल 
दा मदः दलम छ जंकर। पुर निय कोलो सपाय 
बह 
नकी मधरा दख हनका ह लानि जाइत म मु सो को 
स्य ब हि नारव छॉबि-एकरा हीच नहि सियो, ईठ' अपकाके” 
नाप फेक । 
आई स कॉल बर परं डाक्टर हिरो भदन छकाह। शापक 
(कक इताह; बणे शबर पकढ़ि हतकर क्कि लटक एही । 


दाकर किङ बाला ग नि । रा बंग इस क ब 
जंग कण क' केत छलाह. ताम-गाम पूछि सेठ छह । इर ो पंध डावटर भ" 
सेशाइ- एकर्ल स्सठ । हमरा लोकि मं गन कप्बाक कोत कमा रोमियो 
ह काक पति नाहि रहली । ई तञ काण जुनि डाक्टर शण करं 
जालानि । दडाइक गुनो तवके डाक्टर लिख! तमन । आपने ओो एक मरके 
ठोल क्रेकेश्क टाइम देत छिन । खभ के एके आ खवाल--की तकसीफ अति । 
दुला ककर कवाड बुरा इब ० रेल रोक पर हाथ आएत 
छलि जा ठाढत जूनियर डाइटर रोगीक ह किल पु होमे राखि ईत छनि । 
क तरयो सड केल षट दोहा डाक्टर दहन दकाइक शान बाच/ तह 
डि अक दुवि डाक्टर बलत-अहीं उवार केंद लड था आर भ्रा दोखर 
त हिर बुधि जाइत छथि-- 

“को ठरूलोफ अछि 70 

जोई दिन ओई भीड़ो-भाड़मे गुरा डाक्टर साहब के” पलति भेटि शे 
त । बूर हत गमहीर रहुनि महा डाक्टर साहू हरा लल नह, मरा 
केल चिन्ठित भा उठ्हाइ- हट दव बू डन न्हाय † इस उमे इतना मो भररेट 7 
लि दिस फंसिली हिस्ट्री । डोण्ट किळ योरेक । 


डाक्टर जिपाठो सेहो बेह कहानि । बहुत राश चे्ीनीक शाद 
क्ाइ_'इस 'तोरा दबाइ देक्षक' रट छिपा । सभ डोक भ? नयतो । 
सोरे एकस ब! जा एक भिसा इड, दस एभ्वारह बेम बि चोनीक कोको, 
जड इरे दुक डा रोटी आ उडनत हरय असारो जलेर मोत होइ बा रति 
'अेडे शहि एकटा रोटो बा तरकारो ! ब्त कि ल कली ।' 
[हरा हेते श्रू एक डा किलयक ब सोच पढ़ि गेल । छूब गनत 
दक डलियनि-अहा$ ई दबाइ ओजव झार खाइ बा भोजनक पहिरे 
उलट खणून? 
तहर खाहव बिच च” गेलाह । मुदा भोजी त इरे ब्रतिभ क 
इरन । 
(इगराले साच उरख जेठे छाव भौजों--खूज खुर्दर बा स्वस्प । जहका हम 
एही, एक बेर विदारी करुः इनकर गाम गेल रविन । हाने 


Cd] [eee 


लक रंग वादक दोर = ह केक रही । ता एक्ट मुषमान 
इस काद नानल स्क "चू मून बच्छ चइ बी है / चो 
लबा गेलि रणि । 

होचो चूक गोर के इर नह त दानि उ-+अ चुत 
तह शाबर कोना क श? बे मोह रान चरळ मवि ? 

इल बच भ स । कर हा रेक बिनि क ल छोटो 
बाहर बहक ग टा पर बेहब त चे करक कमठ 

जो आहू दबे तवकतियां जर उडा उको! 

नु कारण भ बा माइ नेच! कतो के द न उह 
जलाने मो हेह सं बड त, करे चेन बे पर तात चीव इय 
या दने? छिमा नरह उवर ढिराशमनर बाद वाुर भएछ अल 
द का पर री गाह दि क कलि तको क ती । 


+ बम ते द सात श रोक नक बाद बक बाल ब शेख 
(द धालक चेन + हर बाणो बह सलल कक 7 
ड क पाक ह बेल । बनाको मुदं द सलं! ना 
4 द दहत बा केप एकट! पीत पो पलि बलको क ¬ 
Tr 


जाही जठ बहे । चूदासधयो$ अपर. भे चेण 3' डोर हषा हे ९ 
जहा अनाय भर ढेक दा मूत अठ देडे हो। 

को भोज नोकर बढ़ जल्दी आय बरत छेक--जेसा कोनो 
व त जादू । नोकर नार कोइ दिन 'भाजों' बश भेल झछोह। 
द कह कट अल क नेहे गण कलि जा हेह बक म 
ज ना जे भाभी मग ज उठलोह । हुपरे चंत पेश छ मोल । 
द आ घड लिट हत मा बाही बीच चागते 
न राव कण बादल । ओोकर आाइतहि भाभी बर दि बात 
ठ द किये, हक यध त ड । मुर चणो का बहा क दो 
„बहो अपे एतेक हा पर वेट भा 


हर हरा पर दृष्टि मेडन । बल बह 
डल नहि चह ज भाइ बाहर ! हां ३ एवे७ भारो देह ए 
नका दि. रव मायल 


आ कफन आते” आदि पशव जोहैत वगलोह--“नंतेल ब बंक 
आखिर दु । राद नोकर था दरनाहाबाला चेहरा पर ई दोष्लि आधिते गि 
कृत केक हह केस बाहेक" 7: आ कि गहि कई साहन ? 

अपन बाठक चोड कुक रबर थ।भीक पशम इहो दंत बाहकीय हन 
दु सहया --“बखल जोल छक ताथ, चिन्ता । स धा अनार 
देती ड!” का कोए रको विवेटस अन्दाज बदलि 

(का हन उड जहे है को बुरे को जशो है 

उ है ए ठ कि जोते को जडाव है!” 

लर शु सं भमी का" ड्‌ । दाक मबायण आइि पर 
कहे एकर बडि अरा । महा भथ बत हदी रोकि कर बा शूठ 
आई बाहर हाके प करो जसति नहिं दवत ळी । हरर असल आ किण 
जुकू। हिन शात रोजर छनि 7 इ जहित नाट्कीब मुशे पहि 
(लुज भाजो-- बढ़का अब । ई 5 सेन एंकटा नकी जह” इये 


| 


fa स्टुटार डेरा - हे TR बेहसके 
दनू आभी 

दर बभिमड परो नीक कां ठ छि अहाँ ठ' बया नाटक 
क उत छी भाइ साहन । 

बूड | एकइन मूड | नो बुड वाजलि रून ओई दिग। कहाँ कोको 
डक पाए लेड बछि हकर नें” कहो; कोलो दित पाए कह त ब । ह 
छि मोहिता धाइति १₹ जिचा आएत बि । पत्लो अनेक बेर हि चुकव 
रो म. बज छो बहा । जाक 0' चेहरा बदि सून बि । 

पकडत छवि सम जे बहिते करा-“-बढका कका ! मुली रातिक 
(सम्म भानि रमाम बसि जार? छचि--चिस्ठित था उदित । केक 
बुवा क" कहैठ छलि “एकटा दि बाल मुकळ्ू बि बाज । तहा द 
जोन चिस्तित जि । ओला शराव नहि गेल युदा कौखकंड कहलतिः "ले शूडो 
मन के कोताइन लावल । एह बड़ बय के #5 बताह ओ 7 

ह उहि कः सव कते उलुकठा चं पुछलिकलि--एहुव कोत आठ डं 
क्ण 

कका बरो कडला कः वजलाद--“ुलट्ट बिके छो ब बसी र 
ज/ मेक छ । कुक” निला नहि चेल । एतेक बनाइ छ', वाही-बोड़ा रीत 
& ताहि पर बहू कई र 


ld] पसन ज, । जापी. शुऊ शाय बो । मटक इर को 
पार हाथ ! इम ककार नारक रा केस आतल हमान भाटक बहि 
केः डो । इ छित 'कहले तर डोे का रोल कका | 
नाइ आकृति पर पकप बाइक था भवक राव उऊ नह 
के ल । बकाल का खन बेल रहकाह था फेर जि कब 
बा अपना होठली दिस बाइल जेना बने बाजि उमलाइ--मुदा एक 
जैकी के! इ ब्त कोला? 


„ताक नवाब दरो लव नहि छल ! बुज इर डेक वका मकमा 
नाउर कला बे कसत पार सहि! कका एक वणे बत्ाधी छवि ! को 


३] दां 


कई हे पैताकिक बढे पूर्व संहार छोड़नि ! षका एकसर छादि मिह, एक 
रहे लंशररक चिन्ता जे मरू । इनको एकटा सूचना सं चिन्ता अेलनि आ हुलकर 
न्ता के मिटा देंद' लेख ्पम्नताक ताटक करब पार नहि लाग । 

आद के ८' चु करक पार नहि सागल। थो कका भका हग 
इ बताने बुदजुदाइव नहि चल वेल, कने बंति ओर से काना 
हाफण ॥ बोचरा कचेर शणद नहि वुझ छले के बात नहि। गुदा गामक लोक 
ह दात केक हे डर्दात नहि कलक । कणत कनैत बाजलि--सभ त' इएड ने कहत 
ॐ इनरे जोकि हारे एना कर्जे बशर छ' ! अनेरो कभक छग एकर चिसा 
कखारळा बँ ताध रे 

बड! एकर शुड ! चानी खारी हूडें बाजि छलीह। नारक कि 
लप हे पार रहि तयव । बाय के कुन करडा लेल बन घनता शग 
करय द नहि भेल । इन कूरे, कि कहते नहि क, महा ने स्थिति 
छतत तकरा मोपशाक तोटक हमरा लिण्रोबन सयेद छल, बाइयो लगत लॉक । 
हा भी कहने बलहा ठ" थुक जाक कः नत छो भाइ-ाहर । 
. : कोलो-कोनो बा«ीय कहियो कहियो काल नितान्त धर्ती 
को व्ववहारिक डड देखवंत कहि बसे छषि- नहं के बीग कोना होइत बि, 
कुहक बू पेक राख कर्ज भाव एर तखन, एतेक मस था किन्‍्तासृक्त। 
हक उ' बेटीक बिबाह में बन असक अतिरिक्त पाँच हजार ४जे न गेल अछि, 
जे तालि साय टनकेत रहेए। परिवार बहार तेष माछ, मानल! । मुदा 
बर्ष त' पन धोकातिएक मुताविक करक चाही । 

कों बोका तिक दाठ पर खिया ने आइ, ते कतेकाल हमर. मुह देखि 
हेय जना अह जन रे स, हलेल एतेक जे विलय नहि 
| मू ननि ऊह, बृज्चार शोक उमय से पिग चेति 
दव बडि । 

बके त' हह रि छलहूँ हिय । मा ई दुवारी बला बप्प कहियो 
बहि दुद से ? आइयो वादि बगीठ अधि । पत्नौ दिल-रात्ि ऋत ७+ 
अपर माम के कोसेत डि, हमर अरूमरयंताक नहर करति, सुदा बुधियारी 
गरा नहि कुलाइत बि । हम कि ए! थाईत छयनि त' चिकरि ब दाजि 
जठउ छषि--उस कक आब । यरा रेका लेल आर बछिये को अहाँ सगमत 


बासव im 


जज इन शे रोब 
मठोब क लल मदा ई अबोध नेता भड, हैं विवाह बोगारि कते है क 
हा बेटा । एकर भविष्य की देके 


इन रका परब केस कडू कह चाहेक छिन बुरा को हमर? शकर 
बोका नहि देत लि । ओोहिता उच्च-स्वरणे बकने चल जाइत रि "अखलने 
अहां सन लोकें बिणड़े नहि कर' जाही । सच्टा शटल ओन। बा क 
दती कोन जंशट खि । जिंछोन पर पड़ेंड देरी चेन सें कॉक काट अगत छो 
आ हम सब दाति बन्दारने आयलि, एकलरि सविध्यक _जाङंकार्त बरकरापत 
उद छो। 


हल च अन बकल रेत को । छेत बाकि देला पहले अभर इक 
जोन में धारी अन्‍्म सेठ डक । 
दुघयारोक दमक बाबाने हम उति भर जमे रहे आएठ छी । 
आ ब्रावः बहुत इर पर लो ऋरि रि निरि बुतेठ छि । #. 
करू, १६२९ 
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नवम दृशकक कथा  प्रभासक 


5 एकाखाप 

0 इन्द्रु 

छ स्थानान्तरण 
0 बजन्ताक पोता 
छ विकलांग 

5 बाढ़ि 

0 रक 


|: 


सेल मरो रकसन इसु झन बेल छल । 

जना ओर भे दहन कि नहि छेक जकरा अबोर॑जनक बस्तु मानक 
व! कोस्टका्ने लि (चिट्ठी! खूर गकनल घुमान क खिल 
डार । के मु इरे देबा बे धुर ! घस मरोर॑जर पोस्टकाई हागे 
काक दर छुक हीत ठेक ! उपरहं नीचां दरि एको भाखर पहि सरुन शमन 
जहि ककरो येठा तहि ठ छेच के ककर चि दिफेक ! होएत छक के 
जो नाक एह दोस्टा्ड खा देने बि लन किससे डेर यला पर 
ब ोहटकाःइगरो हाने बबेत अछि | बी बेटी ओ न्ट हाचे दंत बहत 
आहि-/बौफ लेटर अला, !” आ मूसिया उठेत ्ि। घर भर 
डक झरपर दुरी ! हसरा किछ मानय होइत अखि ! गरदा पढ़वाक 
केच्या करत थी एकको आाखर पढ़ल नाह होइत बि ! पलट का पता देखें 
हरेक -कोको दोसर हाक अेकोगे साफ साफ शिक पता ! चिट्ठी हमरे 
कच एहिमे कीनो अनरे बहि । मुरा ककर ? 

क्षदारा ठेबारा लाख चेप्टा बशो दर वे एक्कों आकर भन सम्मन हप 
बक, ने कोनो दाने छत कि जे ककर टो क ! हमर होति देखि दर 
रिक लोक डिडिशान लेत छि ! हमं जाएत सन हर छो। सोनम 
य चिठा उठि बाइत अछि - तहि भानि ककर चिट्टी पिर? 

ह हनर हाप छना हाके-दाप जू रेत लि । भ अपत-अपन 
जरे कि ऊलुसोव इन पहत बा खा रामे उहा बर5 हस छूट 
रत छ ! हर सनङ़-सरा बदलि सहिबा डाग कमे आनि सेत की कि 
काके संग दादा! (हमर विल फोटो पर पुष्ट आएत गि था सा हर 
र नाइ बि । 


एकटा इड हारे केते दादा बहुखडायके आंत अबत छाज ! माय 
जावे काउच अछि ! दादा तर मा केर छचित पै छी, ककरो आ 


शक पड़य' ब ! बाबीकू चिट्ठी का बड ! डीजी. आवक चति 


दस ! 
प कोतों दतर माह देश नि । दादा ओई आनच ह बानर बीचे 


उन हया ताद 
बदल आबो, चुलौक दाबी ! वतर हरे नान 


कका । 
न्ब] 


डी बह बो बड़ सवेद कठिन खाबीके! ! बाकी श पे 
ताति! कक जदीदार कलह, आ बून बरका छलि नकर शो | 
प काह टेशयक देय वति, उरे नोने आदत छयनि | जुरा सी 
ज छोटक बेरो--बापक बह बुरा । 

देर सा कर बहो रे केसे दंग--“ेह से जिन साइ है 
लाको बन सालेह शकि डे ल ज दलि इति | प चा बराक 
ष न जिडिया उसे पौत छड! 

उ डेड बहिन आब कोनो उत्तर नह हत उक! बहता बोर. 
त कहर बोकर शाले रहेकै बा बहर बादी त अपने बेड बहिन इसे, 
दाह (र ! नाहे बने सबन श्वाजी संछार छोडि दलजित! इरी 
आर नो गते! रष इरि भाद ज शोल्की दहि 
द शका उोदासे ! इङो बाबी खोट बहि घं बोरे सुर बते 
ल । विनय खिता देकर | 


(र कोने डि हर अपन पह तम एकका चरतो बित 
(दकाल इ | लन उक्त ओ घि उठे छेक ! आरो जघन सायी वोचीक 
दपए दुनार हेफ बात टैक, बहरी दादी एहिता घबकि उड | बावी 
केतके "एना नहि बाज' ठक्कनि ! बापक दुता बे छती सदो | 
ना बोन वर, कोनो गरीरो उ जानि बि क' आपक बेटीक गसन करत 
अहि ? हनक तियतन, उसय कुछ-औलने बेटपट निवारक बड़ मो 
अहकि अह के तच्चा रति । पास बेटीके” तहिना विशवाहलनि। बड़की दूनू 
आनमय जो अकाल जलन मायी ब्व सशरं गेशीह । सोके 
कोलो नु चकः छवि, घोषि पहि षि!" 

जी ई करू बही दाजी गह नावे ! लोलो बार कोर डाल कहे 
को कह रेक! बाळ ड देशी रच दुने। छि डि, चूब देशी अंथ । 
के बो जपन आल केट दोहर बुदा बाओ हयो मे कि । बकी 
उके किक कहै -"णार तोरा बहि, तोहर त' णे बर 0 

जाड दुष्य दोक जा इ बहक ममाय कुष पर भर्छ लो दूह 
बेत त! 


का 3] 


दोर दि बुदा सचक शके नर भेळ छेक ! दादर आँखिने नीर, 
बढ़का काक बॉखिते वरबराइत दाहि । डरको वाको खा सायक बो इहो बहो 
नोर ! बाली नादी आह किठ-बपसस्‍्वांठ, अब क्षय बोट! पहले नपर कहर 
होरा! करशक-“करे हवर कहने है सरुन? इला हक सवो कनत 
किएक छ?" 

बहो बादी कोसे उरात ख देखके! बावी अपन उका बेटा केण 
Cn कह गइडू ! की बात बेंक 


कं बे! 

'झाबीके” मुह! चन नहि ! जो बका बेटा लग पेलि- दी कह ने सोषु ! 
हो र्क बि 

डका काका फिड कहव कपय करत कि ! कोर बरकत डति बुदा 
को ब्द नहि बहराइस अनि! शो जोत मैं बाहर दकारे चश नए रि! 
लोतो बा बशबीक गोलके उलनलित कर! खबेंत छ! ओ हमर माव नर 
जाइल जख" ह नहि मालव अजको रहिस ! एना कसो बिलि 
क इपर जात नहि लिए | कह हरा के की बेल कि” 

बा बिर नोट दोधि नर ड - "राठ कें आदमी जाइल हक । 
कबर 

जावी चोखा ना कदे बडि! बार कोठक पावर पह सै 
र । ने आने तौर. मे मोर पर कोनो धन! भोर सच हंएठ डंक यय 
जात ! बाबी बोहत पहले रहि दाइत अछि । बाकी आदी बेखवर श्र कहैत 


“बाब ढह, स हल करह दुभानी !” 


ना निव दोषे पूरि बेत छि! 


सकला पीछा धल छि - पंडोजी! शानक हा सते 
हर करत ऊन ! ररक पितत बहिनक बर भ पीखाक वितिओोत भाई  दिल्दी 
सदी जहो कोहो इसे जाहा थि ! हमि कदत न ! ननावक बऽ क 
जुल दणि बारी शट उछि इनत अछि । योती थे नोक जका दहा मादे बैठ 
बालि अर करते नहर बो लेत बि! पोनी बही काल घरि शभरा जाश 
पे बिन ! दारौ युका युनेत सि देहो ने हिलेश फेक! पंशीजी डिक 
दु लाइव छि आ गरो आतंक घर-आँपकरे पढि आत अछि--“सादी 
क! कोता आर पहाड़ सन जिनगी कटवह हे कावी “7 

= ल = x x 

यी 6" किए जा. ढक--एता वा जोना । हवधी समक एर 


द रहा डक ज दरू दिनक वरक बन्न जात! जाद तहि, पढाइ । 
रा जोहो कशि जाइव सं! बिक योजक हित कट! लागल उलि बना समक 
कैक केक ! 


तो जा केत दलित बा मुरा यके स्वामी विनो दुराक' मि 

बि उरुक ! तीते, तदे कोरो की नहि छनि ! बरितक बाबिएक 

25 छान । सदुक्व लग एकर हाम 
कण तटे । 

कोर जिक्र (दहा) उग सेहो हिसाव-किताढ महि छि | नहि 

कर करहि जे एते उत्डो चठ बवदा । भूमि नहि छता जो! गर्म 

बुर कर ओवर, इ विक टव-बातक डोरिओ छकनि अपना बरे ! हाुरखे 

उचत लिड के छ आडिए आइक छलकि। कोनो मता फिकिर नाह 

र! के रात टा वःतार बेळ ! पहिल ल बेटी-ंगुल आ भुक ! त 

जोब सदा कीत जा बकना ! कर हदा बेटा हमगय । छोटी बटो मला था 

कोका केटा अस ! वेश शिर होम लगति । धीयामुता बिक चाश 
हके रह म्नि । 

जे जो बेश कारो छलाह जा कराडी मेहो छोट छीन | युदा प्रतिपा 

न सालो आः दुबण्ह मोक ! चारिटा खोक दरवस्मापर अरित अरणि, 


ते र अबोने कहे बाइत जलाह कठ । गावर ति | नोना आयुर अधिक 


£ एकाणाप | पाडस 3] 


ह जोल गि । नानि बूड उता इपर ! उता दिल 

सुरे पहि बा काकाक कंग टो घर जा इय फोम बंशी बदा 
दी | बढका कको पहि पिएन बं बा पीजे हयो ! नेर 
करक चुके षि क उपर कक रत घलि सोला! बरक कका रानाची 
केरल रहुके' विदे डवे नहः जत | मा पकड़ने था दोदिक' कोक 
जा हच म मरा बह मोत शेत र । 


सके आधिक झा रेरे रहेत छ । इर चुन बालक 
जोह | कोत! बग छोट नेने लो बढ़ मामत कणन? आउओ 
प ब ! ककरो सकता. बोर कार ओकीफ डोरे द लोर 
(य च जाउ । तेल एता गरमा क सुता देविल के करि दि केक 
लाक नाव तिरि! इरा जार मासमे अचो दक रूकजबा बीबी दश 
करे मड | गंतायें भएर कनही ! ओोषाणो करेंड ऋ ऑजस्लॉसडर ई, 
हकदम बहिरा औौकापो ! कोनो स्का 
पिया गहे। माळ एल! देए । एक रेट खुद पे बेनर. 
प शुरू रवलाक आई, बही कोकणी घटट करत कलमे रहो शा शी 
सहो भो च ! दावने कोतो कर सहे! हमरा बोन), कटे रदा 
इल ह वे इ इर जन कमन एहि येत बहे विवा 
आपढ़े ! नका एना ओके नाचरं रहल क मा बहो भड़ार-बंताे इया 
दे खह छी 

क घट गाय बी: जा बाण सले छः वा मटे माचि कारि 
हि कर गर हैया केक हनर विोन नग शालि भने दोकि बीई ! बाड़ 
पा रहो, तुराइ जके ली । ओ योजली करत करत फाम तरर ची! 
र तरे कब बडाल कालो जरणा रि टेन किक जा तठे काळ 
पहि करेत रहलीह जे ते ने सागत जे कच मनो सस मेष बा कन बाप जेन! 
दोक वमस्य रल स्क उत्वे लि कटि बेत ! 

सोक ई जगता कच झाल एक रंग नि है डि! कको कको 
कहती इः दिश गलो कनो जो अतिकय कठोर च चकत षि! हनर यान 
जु कालात ब बीझ्बकहार दृ ते मानने बेल नीत किल 


स] दत 


अहो था जड नन = मा पीकोक बो जो ९7 
ला आ ब । अपन कथो की नौक जक भि दक, ६) 
क ह बदरि अपने क, तेहने रादिनो रखे छो । 
के घट जन ह जता नोति हार देविय जै मगना अका उडे ! भ 
जला त बहे रोक ज मोकमोलार क बेचा दा क' तारी 
समव भटक अ, खूब सुट छी ! सेत, 
केह कान गब! 

वी चोक दाव पर सावके कहियो ध नहि होएक । एट नति, 
दन । दाक के देखे न कपर । ओकर विवाह पू परे 
हक नानव आपव जेड देटक बग बा बलोह । बुर अदर आ इनक बेटा-बेटी । 
कक ज ज कार उक बहन, सीया भविक धीषापुरा। भा पषा 
पा की ताहो पोडी| काडी पीसीक क पर क्यो तयताइत १हि 
दविक नावे । 

जी यो जुदा मके कोनो बही वा यावकम बर खूब का 
«रे छादन जा बे बहत यिनः "कला देय अपन! केट दिव 
जे बा सत राब करे हो! मा हमरा देषु ! बकर बेटों आ कोत 
भि 

x मी] 


x 

दी कोको कोने रहेत ह - हस देखने छियनि! 

लकर दाक वितते नहि ! आबा हमर अ पूरे मह काह । 
३७ दाक उल साद पीडी कसक, से बाडी इहे छान! हंस दे नह 
क्य ! हि 

दजन सतक आबी तसह ! रूप - हिन के रंग ! सपा उहा 
साङा शा काहि, रभ «'! (यरा जेबी त* को हिर 
नो | उ लो ले तदियों हत देडडियनि, ने आब देष छान | 
दा द दिन एकटा नवी सा ! बूठबों बाळ कोकरे ओह लेंचि | बार 
एवा -जसत । आवरि दवी बो ति, वादी-बढकी बावीक संवत्सर 
_ ह म क राहि पर श भिण बा दि रह ग । हमे 
न दट बिन । नजो बमररत घुे--साम दुक इमे । 
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आटे बड ई । *-< रुव किछू रीड । करेगा 
क न नह | बी बटे व तो उतने तबसाहि, बारी बके 
पापो बोते गोर । काप पर सेल लाह । सवो डके सरु छर! दृह 
काम केहो बुक न्ष । बाढने अलय टना १र आकुतिक इलुचठ रम भा 
पजक मकाद चाय भोय रू स ब आकर्ध्हीन भ' बल छि । 

पोज कोबा सहेत बोटे हम हकर कलु क देश जावल 
हान ! लो उपनयन उनि आंक्तके ! द नहि, ज वरति । हनर भ 
लक ! हाइ स्कूलमे पढंड सही वहि पु देह मे बेस बेठन डन शाना ! 

(कतवा बगत रहति पीसौक । चाकू काठ चारनाएर एक-एकटा छू 
अर । दू डा सरोबर आडू द विठायोट; एसे बंदनने । अमक बणे डक 
क । सडक मदि में केवल + जार पर घड! एक कर रक बदला पुर 
तू सतरा त सदे फो कोरडोन भा बर । रिण कोनसा 
लान पर अयबाक रहता ॥ मही दुप्खा हम एकदा कहलस भा पशा ककानक 
प । लाक घर बिती काल यह आ भ! कर इल्किलसे*डवारा 
ठाम ।  दाभणबारीमूनारो कोगटा बे उलाक रखा हे । बे को 
हाई याद पारो काठ | हुनका अंका घर नि! बन बरक भो वर 
पाहोनि । क इलनो ने रहि । लने भरच पाएन के ओशार रहन 
दात चोडा बा इक हाव लम्बा । हसन रहि कोबी जइ रतान 
दाक बहि क॑ आण्‌, पोडरिक महार दर रहन । घण मे पह हो, 
पा ब तकर आ सम नेडमाइ । क लमान पर करकीक द< बा 
पा क डर शा । पीकर हानपर एट केष कर दिनार आक ले, 
बह जाल हेतु । एमा गाय का एस्ट! रली । दन मु उतार आ आणून देश 
कद तबा । इक्षणवारो बछर कोन पर इगस्थान। फोक छुर हमरा 
जोक लावक छल । 


जर शोर सलल ऊत कोई आस कलवर । आर भान चर्य 
दोक, एकटा भाउनि, आ बहत राश ाइ-शहिन । हमक सू बव 
प तय बल | इम ओह बर बढुत दिर रहि मेल रही पोलो 

के, तिक दिवर्घार ने मादक बहू राख स्थोगण रूप हरो शुर 
इनामे सनि बेकि रहि । 
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जोर अच्वशनक कात में एम दु इन. छोडी बहो आबि डे ! 
न हन हमे ठ होय, कोनोने कोनो समी बि उहि-- “बून वै 
नी ! जा होतम 0 बड़ नोक डिन । 

लो जरा बहोर छि मुदा ६ बात क्षट पुनि केत सचिन था भो 
नक पर शार उत उवाचन - “इर बाउ | भह मतिहरण ब! बेल अछि ! 
त रेड देष बने । मोषा देह कते एता मये भि | कोर ककर 
डंक के बिर बेल ! उह इ क!" 

कलो दन हरक मवने किलूबो बाचि जाइत छइ, युदा थोर षी 
द कोलो बडरि ने होइत सेक । पान्त म नटित इसत छि" 7 
जोब ने दित । हमरा इं विषह हेवनि 4" 

होक कुर ले पुत सही बेद भज कोन रहि सेल छल ककलक 
सजा बढ़काठा हो बगत अकर जोर महवा बनल उलेक था दीवरकी 
इदा डी, बढ़की टा आ बा पिसतीबालो । 

कर हठ राख नम बटि बेल ७०,-बहत हि मेद मेत, बह 
[मोट । जीको, दरू आर मा जो ड ह हु श कू बेल छ! 

अंक बरड बाद क दोळोक बुर देल रही! घरमे देस र्‍छााो 
क कहिन नई उहल रही! इमे रोले इतय भाएक घोहिआम डर 
` हर न दोव शइ, बढ़ी प्क बेटा ! षी लीश ट र 
डुग डड बे षहो! 

न मेगा ओहियाळ मोहि थव छत--। रभ किड पास । 
की ओोच अहर बकवा लिएला ! डोक हिरक जशन ओहिता स्स 
द| इपर मेल ३ बढन बिहर दो ड़ बहुपयठ आ कहत--" इह ! 
के देशू ! इत बाइ कराइ | ती दोको नहितान । 

__ हबर दोर रब, बेड नफ मो. मत आमो मा राच क 
काही कोहो । इल मो तहि, सोहए षये) अद कहैत 


Ff इकत! को तताल बोको बहि देह बळ त हश 
ताइ नहि होइल ल । ह नल क बिनी ढ को सा नाएड छान, 
नाहि जानि किपेके महया पोक वारिप भे सह, भोरे मड छलि 
जाइ काल ह टोकसो कणिक पनाह सो ननो? ` ह विज न 
(तलि ! चि मे इल रत रह । 

आए दोस बक बाद पौसोक आननम आ कतः से भामो ? पेक प बस्ती 
बर कोतो माले अपन सामो, जपत वररिवारू हंग अगन है दीडोक आले 
वर हिति जना कोनो मुडा चानक खडी सोचा ककल” बहरला “आ 
जोध बो !” हद अककाक' बाक काठ ताक कत छो | तायक ऊना 
रखना कोनसा यही बहराइत छोच आ हुनका शा बा लर कष्ट 
दोर लमक जनतः बोली. सभके बेक ईल छनि) “मोर #९, बडका 
काका छुन! 

जेना ना बराबर शोर बेत आकि, कोडी दरड देने जाइल छाि-- 
इ देक बेटा विल, ६ बेटी! ई इ केटी बात्तक ब! ६ दहा! ई कफर 
इ किमुन !” का केर कोरा मह होड़ी के दख कहे छाक "खा ई 
हनक बडो |" 

दोहो पहिले सर गइत बाइ ! दिला इर मादव देवन रहिन 
त बरस रहि, वेठ दरे अपसो । रेरियाहराक जा अत इंगी बिन 
देषा आपरेशनक सपा करा देन यनि । आरेकर दिल हमरा रट 
सहरियलराय आहता हुम देसे मेन छक! साइत बापरेषन भ से 
सर पुरे पीस सहीने रहि! रिरो हक जे नाक रोक त 
बनत क हेज छनि! बका मला डला ठसे! 

कोइ रघ गोना माइक रे इक बचने छक ? बहर ट्त 
__ इह कब आड़ रोती कः | इ इरेः जद, तरे देल बाल्हिक/ 
दूति प छद, जा दवह ला ! एने पय च दका तलाक! रके 
पुन ! आपरेशन केस ता गाव हनी 7 खया हरा दंत कहने 
दाका अजि! कसा केस कार होजेय ठ” बहो े में निको के! आवक 
ड पर करना वियत इं वक बा नो नोर * 
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कर हिल होश चैछा पर आव इनो जबकि इर थाह 
जे कलेर हिरी बैत कहू पेड न इ, बहतर नहि 
जाने ता हाक रने ४ ! कोन दिल खेल जा ककरा केस ? 


हतो हिने कको आटि दमन मामहे'- "अना केस आ बही 
हिल क ! नक आव छो दोगा, *गव शबटा खर्र! टो रब ह 
सोह आव ड । राव कोनो इर नहि द कि ! हमरा दिस तक 
ट बरक देथ क! मये एटा बत बपराक-भाद छक! 


सोलो बहिन बक रहलीह- बको एक शड नह बनती ह | भार 
छह ठ कहिकों न डुला के दप कहि हि । जान ओ सहि छि स निह 
नहि आब के इनरो बद रदे अकि । बायो-आडी पडन मोग रहत बि, 
सा रेल की वडव बहा नोक? । आपन बेटों सभक गहे जनैत 
(छवि हृ! ई भट कारो बूक हा, हमर र्क बेहा ! इया भी केश 
मासे कर दा उठत छवि, ोती कड ३' जइ कृषि शन व!” 


उचा शलो आर सि बिला मु ह रोकि देलियनि के भगे 
आपरेशन गेल बि, नहि दू । हरर बातक जवाक्न करर छन माह 
लेक ! रू गुदस ठाइ़ ऊळ टुनकर वडोद खग । 


आम जो बचत त ठ छलि अपर ईर ! दाह ने छह त्यों 
अ बको बत 9 ! बहे, हाक निरोग बजह पर था भो गोत ईश 
व न जीरे अदे छवि । बजी कोको हान, सून, उपनयन 
ठ का, दारा जिवे ब्त रत कन अहो गा एने 
हिक हिक करान | नए कब जा बोट कब असमय मे मे ननी सा 
कररत आल निले हरला हनवो छनि, स उना म ¦ 
बड रक ससक का दोक नोषो. हि ताहि ककड बाक त 
सहने छि ! छयो शाख पर बरना भेटेल छलि | ह 
के ड देत लच भ! बर बेकार ! शभक सी, धीव पुता सोरा 
नि । पाक रोगो वशर कोल बस महष कन केक सार हि होत 
कनि जाब । 
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| हि सोक जुदा मरक शुमार बायो छन! इनरालोकनि केम 
जना गहत खी, वसक मुष जकात, हसते! राज विरमे कशोर 
बजा कय मुकत होइत डो । मुदा पोसोक मोनमे उमहन-उपरान नहि छक! 
अश्यवानक विडोनपर बानि सलोह पीली बहुत किए, खुदा इनका आयो बन 
अंदर था बुरका मोरे दिने डानि । ओर आम. अपन माल लरनानक दिचार 
हू करेंत छि दोही । भाद बेलि कि चल देत लि ! मा दोरक मश 
देते बच धपा यड भ' उडत जि! पली कके बूड शा गहे छिन" 
भ खा के कहियो बाढी हसरा कहने छलि हार बाबाक बि, 
दुरिदाक लि ला मतिर शक लिसा । सथ मा पडो ब 
नेव छक बने हबल खर | 


मलोक ऑर इनकार ओड़ी दॉनबारिया बरक जला पर राखल 
जोप बेकक बेसल इरा लावाल ई बात श योन पड़ धा | पोखो धमे 
इतन हानि होंकंत ऊच, लुत घेरने जि! 

तब मार छिदा केव बकन्ठ कंद. छण कना भा हनक पका 
दए । त्य हिव उके] दीदी आपने बहाब से छ बना इनर डा 
उल इषि 

,-जजन माप जीता पिना चटवाह सहद जसम रे देखियो मेहन 

जुहु छन | एतेक पहि चर बह ह सून मास्टसे करेंठ अनि था 
ज बो” केंट र्त ७! आओ निना पुरुष _अक । मटा सूट 
सकि ! हमक उधार बा. लतमा, कोशाश्च 
अचार ! हुक टोडर त” हन माखबोठ-भसठ पीदड । 


अस्त समि म होर देलि मलहा माच में बाय रिड कके छि । 
बदल डशेव चिन चय रहे के नाष 


पक चोश्ी नहि बुत उबित |, गकर बाउ जुररी हेति 
“नो त' छदे हे नाक मुरा ई के डि ग्रोतिबाइल, गोलक किक देहो 
रियो उनी नहि । आलि रहि वः केहन द्राम्त ब्ल रहुकि कुरा बार 
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जुस कसर ! बर बेकार, इस बण बाता ! कवे बोध ४ ~ 
जल ! इन छिरेर ता हुना बने शरियो हिरि एब शेः देहि इंत 
रे ! गुदा हो इनन ! शोष भ हाई लेक 
रा कहि कलो निवा बर दिल खाक लड डॉच । वी गोसीक 
बर। कोत कियो रोतो बैंड आदि ! परा आके होइ जि ने हरा 
क क' जो इर सवं ने अबे ब ! कोनो बरं गयो बहि नायल छि 
जला इभ गडद अनबन भ बहोर । हमर किमती पीजी ओसार दिड 
चे सजाय त राज” लैर झचि-'ुु गईल कादि दयन 
दही | ठेहन ब विहि देनन जे सटा शीव कोषीक काडये चल 
केलेक । कके एवः द' मेक ! कहना पेत वेम ! शुककाक अपनो मोन 
खव रहैठ क, बुदा के सक? ठ बि ता सधा हम खाने करत छो, 
दशो शके कबरे छनि । हुनी गभर केल खेंत छनि, ओषरो अपाणि 
बरद नि बकरे ! सम बिल्ल थ' गेल छाबि। होइ जापू! नहे कीले 
बाह ! एक्स त्‌ं राह सच”! भाइयों भके जा धासो पुता 
ल छळ! इतिय छता त' कारो, मुरा बड लूरि शुकम हनो कयलोद 
कीस बच इनको बर कमाटक बात बेल छन |. भन 
हरा नान बहे अबत अछि--बहुरू नाज अत नि !" 
की एसे उका ह डा! मसर बा ब झु ने 
कठः डिन ही ५ गडा कुच हि दल दे दसनत शारा कमि ! तेबो 
जोडो बु नहि जल्न ! एन जोर दटरापन--५बम्द कर वर्ध बाइ ।" 
ह ऊद्किन बरन, यी नहि दुमलचित मुदा हुनका बेत रोचि 
आके जल नररा ई हरन दे) ४/६ मेक करा षन 


इन कई चादैत शान जे होक छे, चेष्टा करब |. कु बोल नि 
क बला ब्व नेन ह! ई इनर बण कोत बा गति 
जि वको । किवा ळोकविको दोव तर ! 
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ली भिक हमर मोनक चि आठ छनि आ फेर ब! रेश 
3-५ लियो दिर क हशा गजके? बहक संग इहो लिला रज बा 
नात के हुए की जा” लो तोहर बाप भा भके! ककरो किडे ककण 
छ्न 


आब हरा डर होम” लेत बाड जे कोनो काव्य घ' दबले अवने । 
लोके हाक इशाराच इत बिल्ली पोलो ओक्ाशपर बा योड लमेत 
पति, त' थो ऊव छवि खुर शिकाइत फडे हून सादी इनर ! हुपही 
दनकर बभ पुलक दि करेत छियनि | इम हका सेल जलूरि आ आलकक 
(| हो पह कि जा हियर, यु इन त' मन बट ड 
ची ! बन र छो ! के ओो नि शरणो । तन कसह होए झन, 
ह बोष हमरा मा इत आ |" 

(ड कह मठः ब कः डम कर <क्षििड्टिया धाएर चर बट 
जम! सोरण अद निनि हो लेठ डॉदि--“अष्वाक हर एवेक खयोक 
उल मे | बदिन तबे ठर हल | होह मःनह.&। रिभ ज ! १९ 
जोक बून । बह सोरा बित को शान! अह डग गक नक 

इल काप बडोला पर पड पह छो ।_ पा डः विनि दुकस्छो 
ह नीक ठगे बि । बौ मि सैठ छो। 

दलो हयर कान लग बह ककम न्ये बाज” गेत छाड नबी क: 
जाड बेल बड ! साल हमही नमत छी ! मु छ हिन इल्निचे गह । 
करते आक नहि पह अहिन, करो लब हाच में पढाएर! ' बेटी तोलू 
ड़ लात मल - नोकको देशाय | बेटा च पथ जेल हि, इडा “कमाइतीन 
बाइल झा बुरा जेनर जिन बेलि भलि होकव !_ कुरो कवरता कर 
पाली भ गेल अ.क! दाढ-दरे कर्नल! डाच बनाने भरेल, 
करार फोड़ रेठ । पम दोउत ख जे हम की की रे एके फो! म चोक 


र छो । 

दक रड व # हाण क० हा न गि खाइत आछि बा 
द ब खाइत भाछ | चद हड त सकद सदावन से 
दे, कि कि बायोसाब' लल कून | 


स] 


हमरा देल इ 
जर युके रज सच की जाते मेहिवक ई स्र! 
उही वक ने । 

इ पतल रोखोळ बने सोड लगलड के मतुधक सवभाव केहन 
हिर शोल बंक जका शक बेळ बो भर मी अपस्यांत रहसीह अ! छनि, 
दरा शटा नीक होल ऊहक ढुठका नहि पार लमत शि जा जो मा नडे अपन 
सत बिरह ऊति आलो ख बेटा केस, बोकर स न बीबर सेन 
एक एकटा बाइ, एकटा अस्त जोबेल छि मुरा इदमि मारिमाि 
इदेव डति । 

इरा बरन नतरनक बात मोन बहव कि जहि इना बनत त जे 
दी होक कब बह बलव हति ! आई सर्त बांछ के कयो ने मात डति 
इनका! आह तंर, कात ता परिहारा रोच रहितो अपण निमा आ 
क बे तितर एकाकी छि दी पाली ! हतका बर े सांकि 
रो । मलाल नहि । 

= > x Lx हू 

कोको निदो रामे बनोरंगगक बल अनि जाइत अछि पहने हमरा 
न डुाइ अछि जे डकर वटू वि । डाराक फोट पर ध्यान ब/इते बि भा 
हार कि जठ बाड । हरू को दसूडो चे मन धरि पहेली उवल 
कह, बड़, बड़ बह गद हो 

कला. कवार के आज अहँ बहुरकपर यान नहि दसन 6 ओ बहाई 
उषा! ता मंच बीरि बकल रहेत छि । दनो छोडे छि, 
के क कसे उ । अचत वाइ ह देठानि क पमा कीन ला ? 

उत्त हनन अवनठास घर व! ली रू फिला जल वें हमर बाद 
हितका के रेवि । न पत्य कि ते कोनो कात चूरिए छनि ! खासी 
जापते बवन विवा लित षि । कहियो काल बाँल टा धुफरो बा पांच भागा 
काइ केट सलल का, ताहि ओमा गुजर हतानि? स्वी बौकयुठा छनि | 
हके केर खोचि क' ताहि जेर रहे छी । ऊबरशे मॉभमे पढ़ि-लिकिका 


[कर 


| है कैसक उन नग आरे रू ८ कि. उजा । ओवा बह कह के 
इतसा कोन कर्ज कछ, ब करार रेल अखि हराम, बहरत हेही! अन्न 
डा सेत, हे मासमे खाचेत जा के परण देउ भाइक दिस ! जेन्स दाक 
जापक मोरारी उडि = जाब आहो भावने जागि गेल होइ! खैंबर 
उस कोना रह दक कहियो । महि कोने छ, च माइ अबोच छल, तहिलो 
दा नहि बढ़ देकिवेंक कहियो ! 

काब हम पाकि गेल ही ! बहौँक बाल अर । बेन किय छो। भेल 
'कड़ल-किखल महि छि, हुतका वर! रेखबित | अह बहुएत। कोको उपाव 
करु (! 

इल पीओोक बालपुर नहि ४" परेड खिय ! जारो सुरा पत ब 
बाड । बहोर लिही आब' कगे खि, नर! बने तरो देश पार नहि करी 
बडि! ख़िडियां क बत यत जाच “ई हमर आतविन सिदृके जलि! आन 
केर रहि कहो कष्ट देव हके ।” 

उहरर चिठी लिख खोरि दे हाच मुरा पीक दट अदत रहैत 
अछि । मरा बुते एको डेर उबा देय हर नहि दोस्त जि! भका 
हरय देर रहे बि । केर पटा रोसरे रप बढेन जहि “जिल इड 
के गतीर वरत आः ! आपो नाचार जे बहि काइ कहाँ स्याव नहि 
इड #' हर अहक डेरागर काति क दसि गहर ! हल इचा रूम लिखन बेर 
ज बुदेत त जि कोनकर कोड पेद अछि ! कर काबरे कनि 
छठ, बाव बूर अनुभा नेल ब्रि / मं गि बसल भेल रहैठ जि + नाच कार 
नहि होएत अखि । आदि क हमर निला करू वा हरा लक ल' चत! 

हनर को (तने किड्ओो र नहि चरीत ब । के हील बान बनकोतर 
अपड करत पि हमर इर पर बहि बत रडि! हमरा बूशल छळ के 
सोली बान छोडि कत ने उपतीह तरट माण ओही बर आंगरे बढ छरि- 

सरे मव नकर केर बहपुर बक ववसो ब मडि कती क 
'जहूरतक सो भद्रा किक ४8. 


सदुकेकर सकक कोर आरडा <? मभा वन्या ह इब रहे 
कक । दित प | कनियों दे्केर नहि होएत डर! बढा काका लक 
तलाब ! हरलो क कथो वा उ रही । 


३३९ ] 


हो बोली खेहो जाल रि? ब पाँच भायि हरि श! 
इनका दो क हैं सात बह ट दने छन ! काजक हलिमालि खत्म हा 
कह एक दित इने डटलिबणि- “तोरालोकरिके अणाग इब्जतिक किओ 
याह नहि 3! ! ना डब अरो नि क' बोजीके” सारैत टू, पटना छर चिट्ठी 
से रहत छि!" 

काका दर एका इतीय भाक गरि जाइत छि डि 
अरब ज' सेल डक! हतरावोेति बारबेक बोरा ? 

कलक बात नोहि काका बे लोकि लेल छचित-“कोन तब बात 
स जह? ह ओोएकाब व ई रिशा एक खादी उपरतं शा रह बह! 


ज बध नल हैत डि-बरन मामक फितिऔतक बाजक अिवाई 
जहि करें छि ! हसह ची नाहि कहेत छि |" 


डर बहत राव समण रीति जक अकि ॥ लमयक ओऽ वाढ़ियें पोलीक 
स्स तर्च विली नहि ोटत षि | कहियो काल पत्र बवेत बि । हमर 
मोले एकटा बपराक-नाब जकड़ल खाए बि! 


ह जाव नाज बह दर आर अहीर बलि. जाएत अछि ! अपन भतीजी 
कार हिका पार बाव छो । साह एकतरमे कहैत जि -/कले नसे 
उ! आर ककरो बे नह होइ बंक । हय कहि क हारि सेलियाति, नि 
जेठ कि | एक दा पीली शच छपून ! नो बररतर आरा लेख नहि 
उछ टन, 3 बव दवह । 


ब बाके कोलो आसवालर नहि देत वेक । रपट ग हाक 
जहो बगर नहि जेट! ह सवम्‌ {दबाने एक दिग हे क्यवश परला 
उड अडर । शान काइ नोक उकं सम्प्र भते । हिनं चसेत केक 
चटा ! ककरो लेक कल नहि शा डंक ! जहिया वादा छलाह, सरीत छल थे 
[ता इतके लो ये चरत । आह इ मेत जो नि छवि, इहका काक ह नहि 
हलाह | अन फिड चति रद अछि। अबुरडक कर पेश वाति भा कब- 
से । ओकरा समटा स्रव रेत हक आ किबी सहर नहि रहैत ड । 


दकाल 


-- 
क्ाकाक आदर आ से पढ़छ 
उन! हतक कर नावल “आप ह लद हे र बह दरका 
र आ बेब | लो च म ग कशक्रय 
प क नाइ काम ! बह बेए ना दय च 


ः कम्बल पढ़ाबब !” 
बोर द का डर 
न गढ दयि! उह कका अल 


बबा दियाति । कगे इर होठ बचि ses 
बकतीह्‌ | जो आ के जीरे हेरि र 
Es “र हक | झहुत दिल कार के शक -शुकढरि चललीह: एक. 
था कको 
ए र सा 
प न कच छः 


होक एकालाप माप महि जेल छि । ब हुनका क्यो ने मा 
नि, दंडो ओ ऊत झि | जाड अपना किसा साख तेलक इ यो ने 
रेण दौप डा बड छें--“साव आमु, गानो पोलो, देखनाहरि शुनवादूरि:“। 


बे को, ऐर कोशमूला हभ किड वेवि नारि आरकवित आ. 
स कः रोडर बाने छि ! 


दो मारो दी जोर ब ! ब नकर पडा पोस्टर बाओत ! 
देस मे नतोरंडनक छाज» इनत ! पोसीक छेल हमरालोकनि किछू सहानुभृतियृर्ण 


रचा कु करत सहूदयतारू अन बोल्ड ला. छर सभा निहि बवग-अपत दुनिदामे 
जयल्त भ दाम | @ 


हिवम्वर १६८३ 


इन्द्रबलुप 


जावक बाठ दर वाङ नहि करना कोनो कारण रहि छर । द बे 
इर लाम रहन छल जेना छिएुबो बत चे होई 

सात्‌ गाल आदि देल रही । तो रिरे केक नहि छत 
जे महा दो क' चाह पोह सत पर काकः बसल 2 काव हलक 
आहि मलाह । वामे बढ़का उबा उटक छ । तोरा भमो मोज पर 
हि, बढ़ बेराबल रही हन !! 

आवक नण खतम है हि नहि कानि किर असल लात पए 
जाड भेक--५बर कोन बालक काकी ? हमरा लोकनि त छोहे बागने। रुख 
चारी भः भश छक । एहि बेर हिन बात, तिल निषटि केका हेर तबार 
येक हनरा लोकबि ।" 

हा मरा क बिचि सि पहल छल ! कोत लेबारोक भण बरं 
ब बिल ? वायके कपो डर केक? आद दड रलं डतर भेरि काइुजओोक 
पा तहत लगन हण भाइ हम सकि महर रहैठ छो, पानि हे 
द देत छो । पहि कोबोने कोनो बहित असन कीका-दुताक संग ना चड रह 
तोह „ भाव लेहो महि । मां एकदम्न एकसर एह बि बुदा कहियो कोलो 
पक कल गहि कको छि । बाइ एकस भ की मेक केक? एका कियेंक 
बाव मच बार ? $ 

बिल बुदा बूब उसाइने उ-हा कोनो किकिर नटि $ भवा । 
इन सतवान ऊ? बस तक आदि बेक केक । 


ब ल धाम, 
एहि गापमे खाठियो ककरो करो घरे गेटेत छेक । एकटा हान बहरा 
दूय केक व' ओोकरा मारया लेल लाठी खास ताक भोक अगते 


दोन बाडि। शधि आसे कम 
ऊह ऊति -जाम इदस अबल बह 
डि। 


दिश लोके हर दू नडे छेक । ओोहों म हर है 
छ को दाङ दि पर गा ब ची, बुझा डुला गि अछि जे रामम 
नहि खेत जी । 

जब सेल बरे स्टुतपठ छी, को आगत चेर हैत बहि--'परवाव 
आखिक, इरण नह विदो 7” 

हका हनी जाणि दाव अकि--“टोसा कोन बिन रे षा? कहियो 
जुन डोह क' बेत थे बार जे चिनो?" 

हर! रवर होठ धाज--०एह मालिक । हाके को मे बिर 
इस । को जननी बाब अह निनद काव? 

ल रु मॉक बेले बलि ।दुशयटोलोक हरा था बहरेटोलोक ह । 
उरोरोर डिडरा आ जुसहप्टोजीफ यता सेहों! मुलतमाल टोल नीज 
जके शेर, एक हाथ बुक जाबत--“बादाब हरर!" 

बयो लिया कार ? कठे ह ?' अबीज ओहिता थले कहत-- 
“कब हकका इय हूर ! 
किङ एकरा कड लोर पर इक छंक ! पहलसान एना 
इवत ते बाकि जवत "गोर रको सालिक ?” बां शट चोल कत- "बहा 
ज हिक चिकिष्टे केश काइ छो मालिक! कोन चक्‍्कीक पोज बांटा 
दाइ लि |” 

इट होले का कहन वेक --तोरे बाइढाक तारे छि्रोक ! 
डकर जि जो अधारे फेर !' 

_ _ स्युशाक के जादशब सु कछत- “जात बार, मालि! रेह 
इत बहल ! अर अखने दोकल देने जहाँ मिह?” 

दी नर :--" त जिया अबाइे ज गाल चि क ने 
जह हिवा ६ होडा दड क? बेल रहो 7” रबुताव का हंडी हत - 
लोक मालिक उनके टाक बेक़ौ--बोकर नोजर नि होड ।' 


सका [39० 


इक बर बहत बि जो, खडि के अद 

जा गाद हेत बाडि--गान उतटल रह! जिभ कह बिह 
वारी छे मगा ! कोत या नहि करू! 

रूस तकर खिला तहि बाड ! बा निशे के होएठ अहि के भ 
दा पा भर सेत कैक? पि बेर 5' सेल रहीं तबे रोली दिल! बे 
कर हिरतो रशि लि । कि रुट डॉड़से एकटा बेल विकर 
प डा आ कारो आज निड क पारदा ल । ऑन 
प | गादी मे शोहि आट पर बहनि छनि। लगने शा 
कनवको जीकिते छे सदूदिल हा !” 

(ठुली बकबफाणरि । रे अरानक भा आह दड बजि 
त ही रोजा । बर गरदतो बिगे ब्य झो! चह मेली ? 

ल ओर बाइठि दर हरन दीनठा इस! त हशी किये 
स कोला ने जिनो मतद दहिया! कण साल कट्कोे हरा सि 
(प न एका छोटकी बो बले करें जा बदर जुननकी पोइ 
देक बदला बहला बोचे बा रेट छलहिक !” 

सनदुएाोर आकृति वर चिस्मरिचित इट ह पहि बेल छै 
पा बा कह निक |. बुड़िवा बह बकरी ऑटो, ठ” हिति एको बहा 
| क कोता शोहि शनि बाबः था गिन कोला ओोक रेबला 
रबा बोल डोह है य ? इहो डा इय देके हव निक 

(नी शू गाह रेट । तिषा जो नीक क देकर 
डल! त त' ह दष डिना छा! बहिसुल् रन र इटा 
त छनि बोध नहि पुमो । भद च सी! _ जदबा 
के धार एक पाहि कट, नो इदा हि सदि उक | भिये छा टा मे 
कस शोक कहियो ने जक; इहो उरो बबरॅभ्त जोक ! चोनिक बरे. लो अरि. 
करके हम बते दोश दोनि केक ! काय बरसा नो त पीये नि 
हे ह ? चोल ओोशपए एटा बोझ टॅ! परू बग बडियार दूत 
ठा जनकर बोजर नोड लि ताइ । बा बी चुकुव! दरयो कटन 
कि जाइ विहि ग" कसही जिराती ! किङ 
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कह ७डुन ! आ हय मोलाबम दि जिरतियाक ह 


रसे निद बोस 


दोलिक' रहि आई! रत कशल कटनी चेक, इहा हेग! ३ २ 


- । जाए बक दवाई?" म इमि 
शे काहबंक--' मारो से इः! ! ह के गि हणे! बुडिया 
हिना छुषटटास होय 'चरेवामे 0' गि लाए हय मिभ! मुता सू 
देडे आई रि छे 


इस ववाडियाक' मार दौडिये; त' बका अ भ हश! लाम । ओह 
हित बसत काढ पर इमा अय अ" हल” हासि! हम निम षले 
झक "को इहि बेरे ओहिना न.टिन 7" आ आण बहि गे ह । 
दडा ओकर सोड भरक श्र यल छ--“ू जडू मालिक | भगान्‌ 
जकर 


आ बाद कहैत बि - “बाद एहि रामने ककरो भर नहँ हेतेक ! गौ 
जि बचरल केक!” बात कहत बडि" क! भ क' रहतेक, बढ़" 
उहि बेह आ ई हभ? वा बहव कोना महि ! हही मह बहत 
(छेक कि कयो जान ? नटा ओर पारक महाकाल झा आ भूट्टा बाक इ 
अछि ! इ क्प ने भ ! एक गोटे आषा बलक पक गल नवत अछि 
पा बोकर तीन पादक सेरभारि, बा कठ के कम्पुनिस्ट छो | भाल ऋषि ॥ 
जह एकरा सबक चोपाले बय सू रेष ठन चिखल ! हिमत को 
(र, मोजो भरे" ऑॉडियोत आ लर सुचीत ! इन्‌ भारी चमचोर बि चंदा! 
करे करके रह कि!” 


इच आर बरम्भित जेल ना रहल रही | एहनी सा अनिल; कोन-छोत 
जज कके जा रुक छस | चमचोरी था घरपेतीक बल करहु ल । हमरा 
आदे कदस्या देखि क" थो कर वाजलू--“बहाँके बिवाह में भ' रह भि 
| जारि दिन सामे स्कू त' कन बलि अपरे । लभ पापक बि बह 
ड बाछे ! उ वचारे जहो घुसिणाकल अछि ! यरुक्ियाओं टे षिन | 
छा रोड बेरा डका भ” खेत बा हमरा नहं बन-कोनिहाणक टाका-बाठ 
डला दीड! क उहकूमोत ! परे बहक गा माटि काटि क कडक 
दरीत आ इरे अहर चत-बोसिहा रके भक्काओोत ! रोज भयाण काज ने 


सकर [xe 


KA पान बा जन-शोनिहार छोहि र नि कोन कह वे, डोक पारा बी 
जुनूक ष डि 
ह कियो अर्च नहि सागत । होन माडे 
बारे लि, इनर नहि लल कल । क १६७१-- बहे जे उह 
रा गण मूल हठ । मानम पु त ने बि नर कण्डा तेच है 
इसत बे सोशराब” नहे पढ़ । किड काल सार रोर बने बसू 
“की जह मेवा) ईसरु तः नकि नेत भाछ) कनसटा शठ पर आठ ^ 
इ अछि ।.. परडोबता हाह कस्ने घम, राशन आनल आयले रहि 
बोकर ब दोनि केश आवल । मोन गरयाइल छळ, ब्किकि दिक के थो 
कारिहू आहे । दस, उके रा पर फहाद क देलक । आ जे पमरक 
सकि देशक । _ हरबाह नाशा क देलक ! रूझ वर कलहे यले बि । केहो 
बहक अस्ताके जे हमरा माको सान ढत ओोकर बहे” आरो ब्टुठ राक आ 
भ दार के बॉ । देखू ८' घार छनक रवो 

दहो बन दुता गुता बरतने भाइ्व-याहल पोळ कहि बला 
“बरा खने अवने मे नहि बचि ठ, न 2* देखा हिते खचरा छसे 
के केन बेडर होइल छू? करो को कड नहि कर दियर । ले 
जोष सांग' अबत । दुरा हही सन मोवा पहि छक 

अरोजक जग महे बो मा रहि । करोर मेक बाद कहन 
“बा बात डोक नहि कहानि भंरा। बोलि डेल तोत दिन 
कनि! ओह दिल हेर पूरि नेत रहति! कपायछ बोलि रहेक, के देशक 
बरला पारि दलपत बिनि ? कदू ऑॉक्ल्ल बाहुए ३ डेलांबन। 
अपनो मुंह ससम नहि छति । शट अचय करा कहि ठ पन खबरे । ई 
केसर देए छति। धनका लेन अरूदा-डकरार ब खोक? आतो 
बाहिरा काब डि देठ, त' को कर हम 

अतिल इना जरल टका, के रे अह कक ई इमा 


इ बि। करने किएक के इम रच? कछ क कं के रूम का भ 
र्क । जालो अपनाये मेल था बहेन आयू, बभ्रा ककल पु देदेक 


| सुर 


अदेश सहा क? कश का देला । माऽ उठने च मि । 
अनि विस्तार शभा चिमा इह ला । 

+ + + 

झाति अधिक नहि दिल रहे मुहा बहार बेछ पसर कः षि चे रहै 
साडे । नायो नाजूक शकानरर मुदा अन्हार लेशो नहि क । रोरी 
ऋर्कक्तकल । कब बनल पुरान-साहदो शक वंबलोने डक सं-ं 
एल नसोत सोखर सेहो बसस छलक । जहायही सोक। कि बल, 
ड़ । जामी आडु बने शहि पुरळ छलाह अधुननो खें। हनकर गाड़ीक 
हनक उतीळाने हभ कान होइ करने बंसल-ठाढ़ छल। सभक अपम 
लकाया उरुक । काणा हंक के हही कचेर हसरे कास्य कावि आय । ककरो 
इ दा केटा डकार बेल छसेक-- बसं कम एको. दाक कोबो छोषार 
ब बाइ 

मी बालक लेक कोत सोस्किल। कने नजर करमा देशी ति । 
किसको कोलो ोकरे आळ कन । हाषपर नमरो मगरो राच देहाह, हुनका 
केह कोन कोजदि ड ६-बारि नमरॉक । गरोबक उपकार भ' आसत | झू 
इ देशक बा विकर जाइ छिन नामो झाडू । गाने वो पाँचो टाका पच 
देत दा तेहरे दिन देरा कठायत" "जान अकच्छ क” त तवेदा । 

नका कक थाणा नवरो दीक उति, झो छन दलानमे 
कड इलो असर बकल सि । बोचबला कुप रामन स्व बक खलो 
डति! बायी दू औताह व िहाइन अहण करताह | वंध ाए“-भरत बकं 
केट साइ नहि- दिन बहान रचने भरभ ओहिं सिहासनक रक्षा भा 
जे रहल चिन सॉदिशत | अबलो सिहशनक बगळवसा कुर विराजो 
'ित--इहिता काठ. जा बागा कल ईल अचि काणी जोरी | आक पुरता 
दोर । माजी जा होसे हके बरक भिनमात छासि । मदा खाई. बरच 
उचि केळ झि | नानो आहू मक फटक वेनापि बने छनि काशा चोरी | 
का हरा चेक उरपच डात बपने जठ भा मुहा मामक राजनीतिक बदलो 
केर डिन काडी चोरी ! बाण बू दका न करा हॅज बोरीचे 
हह ठ ऋदित--अेर बब्बर छि काको काका | मेला शाहिद की बबन 
के सहव डं हितका भिदाकः! 
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Ef उ कुट अतर ओोहि बंगीक 
लि गेलनि आ सरजि क" कहलकनि--''हकर बोलि देश की दहि को 
गा | नहि देश तर बेजाब बात हो जासत ! 

झाड़. योने बुत छल । दाद शोटगर राठी छक । स हैक 
स्मरा. नबा बहे 9% । बहाम रेड भ नषाम उह सको 
ओके ककर राइस नहि अले ले ओकरा रोकतेक ! 

जुटा धाकात आक़ दोषे हम्बोचित रेत बाजल-- "रू! हिककर 
अत हीस ! बटि कटो हन हम । अहना बोति मेत! बि देल रूप 
हल दो रह छथ जेना हन भ भोज भेत छिकान! सुनि लू काशो आड, 
ओ ने देश भाद त'रबन्बापर बे उर जोति लेक ! ई नकसतनो छोड़ हू 
घटा पुजा देच! कोणो इमवाक शाहुस ह जे बाबत नि! इर डू 
को हन भाउ, के ब्ब छीर" 

लाठी बागूने सडन दुद्र उ छाति बा उचणने «ह. दहो भरल लोक 
म खना । करूरे बोल बहि फूटलनि । काली चोरो डडि क डाक वत 
नहि भ' तरला | गरि इजछा गारि उहि धमकी द बोला साठी बजर चल 
जत बदू” "बलत ह बक चर्त | पू ओडर दल डक । 
खोका नाइले कायो चोरों उडि क' उड पेता । लोक एर बखबो 
6 छ । तावी डात भाई बेडर बाबू द घन खन! झुका निकिङाए 
द, जेता इनर कोन सतलब-““कोनो इरा गा ककुछक छि ! मस 
दाबला पर राब कवल ठ को बक ! हा बिलार कोड बाज ! कण 
कल ब्र पने अर-इदालिके वोट बैल छि जाबो = 
काशी चोदो चुका तामले बसर कापि रहर ऊह । जिला (कक मनने 
ड़ अत टीज दित बिदा भेलाह | पोखरिक अपर हरत री हाक भारलात 
“बो हो बन्स 

आ खातच लो दक ायल । का चोदरी उलार थोड छाम 
दे । जिल शके जुटौलक । चाठी-घाला आदि मेले । सुरा राठि क ई 
भड़के कतबेटोली हए बढ़बाक काइ नहि भेउ । नी झर गारक हने 


क] एद 


दहे कोक बनल । मो काछी चोः [चिनि २२5 ह । शो बक 
का की जोऽरोक गयर बडि लेलकानि--“हम्डी प पकड़ छो मालिक । 
हिका । शा क रिशो । हर! 588 मार हे मारू 

जनिन अकरा डि दाह क "मोर ऋण. 
नहि कर । तोर झी बे को तोक । मुके पडा इहि, ओकरा आइ 
खाडो चुप मूह बे बहार करड. एकते केला देशक) नेत बेत छोक॥ घु 
दं जागरण रूमिति। कक्षा 


हा देर कल जोड़े पहन था ई हभ ब्त रहिन, र: 
बहन फरिवाईठ रहला क । आईक खमे पोषक उठरवाी भार पर छाठो 
के सुदस मिलर बाड” बू ! कर तेहोर-पिततोंगे सगे छ 
की बे. | कोल चलती कमली इम - मुफ्त दोनि मंगली - अपन कायल दोनि ! 
ड जे इभ नहि देह वकर एहिनको गारी डेन हस - बना अके! । कन कर्मा 
# दाह को हन व झटका डालि, भा ई डळ घता व' बढ़का आवि" 
कल्बा" 

जोडया बम युतराके' क सट रिड डोडल । चासोक सक्ष छलेर 
बु ९काएर कछ । बकन डोस पह । विरिबापत भोड़ िसपराउ बटुका 
[स भाय' थाइ युदा भोह घंरने 


दी काले दछिबदारी डोळं काली चोवरीक बरक लिसानहम भाहि 
बुनरा गरल "छोडि दि बहू काके बही से त' बेजाय बत भ' बायत 
टि उल्ल सूक चर चार नो सेत 


ओदर नड महमा कोति सुकरा दिस दहल । बुनराक पठार बयो ने 
लेक । बहो परःबल । ड़ कर अनाय डू कि सक । भो अपन कोडजीने 

ज देक । उस कह ड़ न आगमे ठावि ओकर स्थिकेके गोलिया” 
क । नषा विदि कः देखके”'। मुरा परमं नुकावल रहुन । 


क हचक भा का ब बो कब हेस 
बहबल लाठी, भल केने बहर रः ह 
कक तप हम शा गा 
हि दे बहबल । बडो भरम महि बहरकलाह ! आपक-अपन कोडलीमे वुाषर 
हाह. अनेक के पका शह दिनकर निभि । ने, ण 
(बकर आपत दकाल. दग नाह, इनका उकः रेन न नटि देति । 
प्तः भुकहर शा जा ककत रेत एहि, हुनका पूलमाळोक न ओकरा 
दलकानि माटे । दरोजक घरक घोगा बाटपर यू देशकलि बा झाशी चोक 
इनन्‌ लम दक सिसट षरि नार गौहनि । 

के सम भि पजा मोहित कबलक । धरसि 
दा ळक 

(6) हर कर अनीजाति बलि लाद' ने बाकत | पहिले कलि चेट 
ललन हसताही-चरवाही करब ! 

(6) बोलि नवद देब, हेह तीटाका रोज ने, इको टाका रोल । बे 
(ल पान था गन लेच, वेही बढ़ा: बेर कका । कच्दोबें कर वेट)... 

(5) नोज बा घरि परनोषनक सजे मको नहि खषा इनर कोणो 
ल कदो नह करवॉ 

(३) शबा जाल मुटके नाहि १बाक कोहि मै डिन, हुनको 
होत इए बो नहि करतान । 

माक क्षता वलानि सहो कां । 


|S = = ल रू 
नय निर बा अनिल द ठक शुाये कहनक--“आब' बुलाये 
बा जे कर की क कः जों | पए बात हाजा दया जाजपना 
र मोना हापि बुत हहान सतन्‍यबारी ला बन लोकटलक काब 
>-आब इही साव स्क भ गहत!" 
इरा ही कावि बेस--बुका हही छ इपान खोडेशी लाबिन- 
सा कानी! पचन भेट छलि” 
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बलस बरो कोरस हरी सहन दमनो छि"; एर 
महर भ' जबलाह ठः बाड़ देर झ' बेत ! साची हदो दकू बेर बहल 
क बक छथि । चोरित ल'क घरे घरमे! पव श' बेटेल डानि, बगता 
कच कमाल छान खुदा बीरे एकट शाकल बिमला ते” छो दरे शापक 
कके ऋब ।' 
इन उल्ब पिक" एइ कोन अरफठ ब मनान एकाएक !” 
आनि भीर हरस बाजरू-“फस्क) जुरे री मर मेलन | 
हन मोरोक आ डन्या ने छनि सहो आरे! विषो बिदाह करस हेल 
ददार छादि--पुराम हाका उचि ! मुदया आहो दिको टरो जा 
नहि छि । ते” आव खोके वेस च ! पहिने कष्छपुरक ठे खभ भरोस 
ह पि । बुस डुबा पग मार केन कोनों छततबितियां दयार नहि मेनि । 
बाव बे यने दुवडटोली पर जात लगोरे छि 


इर बिक मीरा पर ही सान मेख | बुबा भग यहि 
उक म बवे अहिरिव $ ह श । बाहो पठे बलि बेल । मोने 
जूत रड आठ उभ लादल क विकंक सभ ? दलित जागरण ? जाति 
देशा य ययं ! रुक ठंकासे पिक ६ । बोट हिल के बर पशात 
बलि देशा छ जाटिक नाफपर तरे पिकल पि ई ? तकम बने महाकाम 
म, ट! आ जा अवौनाव झा कोना छबि ? दोसर भोग कटे आल जे ही ई 
क ऽ सनोति ऐकदा होठ्ीर बर मा स॑ काहे विक? कावुन- 
जा, शालन, सघ्टाक ब्वस्य ६मदघनुपो २! केश भि । धा व्ष 
देक बदि क पता नहि। दरक था सुस नि आवत । काठ 
इयष्ठ, इला बोट मप णिक उनि मायल । चीनी, हहे 
कको विस सपाप, बिका उसि बावत । पु बहा टूट, 
कर नोककमीसल उ ह । दु किक डार उपार नाव” 
त्तस को बस्ठ पक आ वबम ब बररपसक बाका पर एकटा कोट 
कब नडा बब हे बता आई नहत का, भा छा का बलीकाद झा. 
बल जळ कादि । एकर बाड एकटा पे, कज बंध बेला नवत हाह 
इन्र उं आरो प हत ॥ बोडे धे आदिमे । त्स डम समस्या 
दच इक स्वः तरपि दातः सभार्य ब' जादत । सवर भ' भव 


[oe 


El हा नेवा । मेहाक इराक इमान रपू बम्प बनाने 
इनि जाव । 
नोह इमस्पाक समान हळ 


जाकडू रेहो कम दि शुरू इनि । दक्षा 


नहत कमा बेकन, भार नेता बमडान हनि + हो ९६२ रेण कहे 
अजामिरी धारण कए हेत अकि । मुदा भ अंकरो सुघ्के विछ दिसकलिः का 
रहल कक । ३6 काही पाड भा काठ | बहे १६ हाड घोटि नाएल छलक । 


जाब स्थिति उना भर बेल छंक । डोके का; था इरिप्छा सट: भोट कात 
इक । बाब बोकर नेतार लडंत बर३/% काज नहि होए डंक, को सकम नेका 
उलि आइत बि साडीक बोरले । ठीक जोर बहर तम दिन अभावित होस्ट 
भरलीक बडि । नामी बाबू दका बहुमत अभावि कयने छवि" काशो रि 
बुदा घारक बोध वारे चाली लाठिए राठी क । ओोतेक छाठो रोदन शम 
नहि भाति, झिया ददक उल्पोदवार अपन भाईके नहि बना घ राह मिया 
कर ओोही पारक बनला, तवोता कर रपंचीसे वन्‍्दीद कलि । इनका दरका 
कह लाठी पदक अवलि चुद । बरन गहि छा, माइ ब्टेरर बाज रविन 
ओ खना देलिन- हमरा पर घोड़े लाठी बनाए जछि । इद अनेरों किमेक 
अराति मोल लिब'। रामी दा पुरला ओोही बे ग्हूनाह । बाइक 
दिया नोळ मलानि । कामो काकाके द' ल के बता टेबकि । 

ह कपा इरा अनिल नहि कहतक । ई त हमर अन्नेन दष्टे सभटा 
हपड अलफला रुल छल । हमरा मुनये दो किल बोडन “बहा कचो 
पाकि शहि ह भदा । नोकर वचक नुज जा मोडणे दरबल नह क हमरा 
लोहानि । बह बेर हटू पच अड़िये वेख छिना बये जयतेक । बिना 
दे बर नाक रबड़बकने नहि कोरकः 

जतिष बढ़ हिसरक हसा वमस आकोबरत बा वेंदासीक किरत 
दसः लागल 

कर ड + 


रू 


जोडि कायी चौधरीक उर्बर पर संक । भरि मानक लोक आयल । 


जी बटेर जादू जा नकर बैनर नाहि अबिर । नायी बा मोरे बसन 
बोर पडता बिदा भ? ये काइ । मोडित बर करे पहिने उडेर बाडे 
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काद केलो । को जिये बरा दलित चन, बड छो । आणा घंटाक बाद 
दोर कस्या केलति, आकरो ठह कहलथिव- चल, बं छी । राजी छोपरी 
दो बिव झुरू गहि क' रह हलाह । चह चड संगलति -"तषत हमही 
उघ लाइक छो । एक मोट लेल एतेक काल के बश ? 

बात चळे रोडतक भुरा काशी जोपरोक भातिल महिन गरज 
ालल-”मौ कको हेल वाटक करें जाइ डो बह च । औ किने औौलाह। 
हसक! दरबणदाप?, हनर सासतेने कक के का देलकलि, कि बला ह उर 
चाक द का दिख, नाजा चाए चूरिक बबा, बोरी दिछू बजलाह ! बगा 
जाल आठरे बलू बहार करें जाइख कणि, थोड कालसे छण चूके पहिरि 
डि । बाद रिय बुर नह कर त, इ शच जाइत को 

हित बरू जेल बा खलो जेल मुरा बटेवर बाद नहि अबलाइ ! काणी 
औडरी घडे तचा कस्ता दुता कहार -“ई खाली हमरे संय हि भेल 
डि, उरक उ रहि जेल छि, बहा मनहरू ईर हैत । कर भश आणे 
उदि बेज डक! बुट॒ढा ज' बिए. चो । बही हिव बुलमात टोलीक 
एडस कोक बव बेने लड॒टयपट्टी कर' णल कल “दंगा कडा दत ! 
ह बचा देखिकेक /” चीड़ने तू चौषरी फुलका उल्ला - "चेय छोड़ी 
ई डटो करेंत छल, त है कोर उ गहा ? छिलकर त' एको सा 
बलै छनि ओह ते" 

च चौपरो जेस जदाब देखिन हके गोलक त' बोक छि 
हा बा बण ! बचा छोटा डोब जोळ्ाड रहैत छि हि | 
र! होदि रत दिन! अः देर काने पर हि गेलि, सं बधोन- 
बरवार एक करो डि ! 

कु हरेक आल उड भेल खा एकटा का्जपर लित साव 
कड उ कापलं 

इर्त बब तब केह बि के 

3. काधि पवोषता आ आकर श्लो रोज बू बा धूम आा मुर 
जी बून पेर बक क आको नहि भगतन, हमरा होकि मोरा 
कके काज नह देवेक, चा बेटा काज हमरा बरे जपने कर! पढ़प। 
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डोनि रं» छिपे ठाम आनिल एक पाइ रन्न को 
/यार ते हेबेरू, माफ़ो मांगे खर तैयो 

३. एदि संप. केल बड टाक! आलत | लाठी जुखब भघड़त”“जम आ 
जक हाम करं पड़क ! हे ह बरे तला पन्हरा क सा 
अंडा काग | 

€ झती नाष बफे के बको. कोल बि ने हकार। फर लमू 
सामाजिक वहिष्कार कपल जायत । 

४. एहि संर्पक बंचालनक हेत शा सटे एकटा झर्भित गठित होत 
नकि, जकर अध्यक्ष कार्य यू; था कोदारयक्ष अनिल बाद गाह । _ अम्य खसड 
-रहताह -बटे्षर बाबू < 

जहित धुर हलला चोरक हकर कान होला हनन! कोडे 
आज्ाहटिंवर बजाहूडि जेलापर ने अवाह, ले धकर संचालत कर्ठाई । चले 
उलकः 

कर जाराउतर युर मपो बहि उठत । बेत बूक कम छनि, 
नामो बाजर माद ! शुल्सन बल्छ हकर खिलाऊसे के बाजत? 

मोड समाप्त पेल/पर मुरिक अपन ऑबन जाइत मन्तू होषरो क 
इतके कुहचन -"भ' गेरि काशी आइक म्यो | चन्दा दूरा कारिवे 
अपतति। नामी बाबू यंग मिहे । काल्हिए युरुरा जा छुट्टाके मळा किलि 
Ee नो छि! बः गार लि कोक इनर जनू 
का नाह व खेत तार लले कि | इत र रह बहक का 
जौन असवा नो 

+ + + 

जिल मिग टा डिल्‍्का लना चळ बेल ३. बके म गहि नि 
कल जावि क दानि नि से वहो बासल ! बसले लत चो छा. 
कल चोरक हिनोत गण बह अ! अनिल ठ बलो मोहि रू 
मलक भा बेल 

कर गेलाक वाइ माय उरक -"जआाब तों हो देखह | हल सकते 
कोना रशे जी ह एकठरि बा तोरा: लोकति एकम निशश्चिन्द रहैतः 4 
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ते बसालोकतले दद्य निष्कि रहैत छो। भाव बाइ एक बात 
कहछक “बाण ददि जघदाक शण कक, उयो कोनो डर गहि मेल। गायक 
जोक कोह” कोलो बर नहि डका हस जनेत छी । रुरा हम लेल सेह 
कक मासक नोवे” कोतो उच घा सजसीवि नहि । भोकरा कीक डर र 

सो इन जब्त ताजे सहल! विदा होइव छी त मा दत बड 
हर कः दह, बो बरन वास नह हल बार !' 

हन उरा इं आ र ड । ससे बहि बाम. जि रल हो-” 
ते इहि एकरा डमे आठरा जामि गेल हीइ“ सकस कभक ओर 
ठ 'माकिक हजर! नोचा' ेज होए” केहक साला ? एका सुक परिवितेबक 
अब खाकारक उछान ह ष बई गल । 

क कडन के अचरल। पहने छतवे डोली दिल बेल । वाहपर 
ओहिता बजि न विशषदुरदाती । ह विघनपुरवानों रहि। लसता 
देकलियेंक, ओकर जुजतकी पुतोह छल्लेक - एकदव बृढ़ि बिना, डॉक घोड़े ननविज्ञाट 
जटाः नकर देह! बहुछ दिनार देखने लक, मुह यदि 
बस्ति रहि रेक व नो नहि करितियंक । भौ भीहि हने छलि । 
हर अन्ति कहुलक - “रता मालिक !” 

ह हं डर्ालबेक--.“'आाइ गाव बस जुजवकों कोना बाह बेले 
कटून बुकिण कत' छो ? 

जोकर कपड़ी दकल डलर बढ इपनीय ही पर गेलेक-- "कोन वुअगको 
जाहि थे हमसे आरऊ” जुमानो अ हर कहियो ! कोन बटे ब हुए आ 
केले जाऽ इ जका भले कुणा काठ, अपना चे जुधाइ हए! बा बतयो पिरि 
रहे हरकत कत होइ हक? उु्हकिर 2' रहे हर ष दिन” 

[ल निर जेल ! डिघनदुरबामीक तीह इ कोन भाषा बां रहे 
आड! काव बड नें कहत लि । गाम शे कदलल सेक" विशनपुरदालीक 
चतमु आह सले बु बनि छक । 

इसरा छि कोद रोध जो आसे अहु ह! मरि गेल 
बजर! उरई गे, चरे हरात जे चु मि गेल ! रोहो हइ 
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जे विवेशिवैंक | एक माल छ दक का एक दिल चरने यूत 
'रहिं गेत्र घात सहक उगाल रह" 
इरा अराक आ हतम देखि बो कहूतक--'हुबरा शर के जान केल 
डते कक हिक । डया गल जा हसू भ बाक । भुक्दे मरि डावर । 
क रिक्शा चरे हस जा जुरा शे दूषक रजस्क 
करा तचे” कोन लिहा हइ ? आनि नरा मोक कर हेव । 
कोना क बेकरे मरे ह! बहा 
सभ निक उनल छो - काज कण केजे छो माल-जाल- लेहो भुवे मरै हंश। 
माडी- दरो, वतर जरम गाममहीड ने चर्व' देम ! इहे ब्र, बोरे 
अरे ह नाम-नहोम ! मखे करत ! के ते करें ई युट्टा जा बुनरा ! 
इस सरं गडुल नाल सेल बाकि | क! हे बादि ! 
इ! खाली घार डेक । भाव सत नहि चहहक । शो ने बरच 
क । बाम त हिता चेक” 
हा बरत देशि को केर कहतक--/कोकों उदय करियौक जाकिर! 
च ोकरा दिला कोरी आस्शलन देते मलहटोली दिल स क मह । 
बार वार करेंत जहिता पढ़ बहू, ओए पुरला दोपएक गाछ लग कि एकटा बिया, 
हका पोच द्वक नेताफ ऑपुर पकड़ने हमर कालात नाकि-तालि का साद 
ताणि -“हाली:हालो बरू, इतर देशत ।" 
जतही अफि। रोदी छइ--अकाथमे लेव पकोडा टिक्कर पर्यन्त रहि 
करमा ई दाकि-ताच क गेत बडि--“हाली हानी बर्ह इर देवता !” 
दाट पुनि! हम आए बढ़” लमलहू त* ओ के बागूल हमर दाट छि 
केतक - हनर ते चिली माडिक ! हन छी अतह इळेतरी ! पुलखाक भाव 
का बडराक दास! दुमे इसने होत भा अयदवाके पुछिस बुर खा 
= हेर! -मदा बडी जे हर साविक “ने छी ! 
हल मोन देवक ! बिएनुालीह दली बृहिशुरकुट / नरो 
कलर कुड क' आइृतिके कयी ससस हेन । तिरिरी भइकन 
सश कत । शे ऊपर कठ कछ, ! न्नर गवन केळ मुर बरत 
हा बोध तरवें निरूमिकषाइत बोकर ककत धिप 
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इस सहं देर बाद खे रर बिया -“नें बात रौ । 
क्छ त सह हर, था रेड । इगर नटले अवक तयो न्ष में भश 
जन डप नाक नबो ७। तेठे। पोरे" खपली हम आपने | एकरा 
जनही ते कामि $ बुक डो _ शनमोतोक गोम लात मारल देशना । 
हू बालि कैलेंक कि क” “<' देलेक सो सद बडा । ओ अगदि गक । चोरी: 
पक देक लद शू समता बना देशके । जाएत-काइत ओड़ो अपन 
अर. बहक कोरे कात बारे मेल । औढरों बहु शोम बेटा दसे । ओर 
आप से मरते नौवी, साहदर।ओो छनि । एकरे अपन जेने पोति ऋ' पय 
कह जाहेर क । कन्य सेल कदे मक पहल मूरा महि मासलक मोगी । 
ककत को कलर जर सोलर लोक बे जताई मालिक | कराजपर बेन लका 
दड । ग ग बात हनी । एक दिल घोरे बल पलि छे भा 
काकीने अर बिकोल करे रहे बा 
इक दर तुहा । भोकने बहुत दाल बात छाव कागज । बिका 
झडे कोत आजखि--;'चापू ने बोल, कहले जाउ । दे छेके देलं, 
कूलतरो उतो क पाळ ब हस, कहियों लि पकृ । हे जर बोम 
बह बने कहे रही जे आब अकचारीक राह तहि, अगदाक राज हुए: जाढ 
जो दुक के करच कहने रही ने नानार हू । 
इस बित झोक दबाब दे घडल हरं । बलाशक होल पुंब- 
जत छर | छोटओोड कुरर घर। जे बड़ प हे भाठ हाप शमय-ार हाप 
लक । बोहत दामे प हिर बुष आननानि सेटो भोगी सभ । 
कडक दलाइल, वासे चुकत थीय कथ । मब टे बहने खि । माम 
कोहला हरीक-“बल्कुटोली ओोहिता उतेक । एकदम अप रित । 
जुका अवुकटोली बाई क्र । ण जा किलयू बललत-वदवल 
हर । पहिले डद न लकब केहत परि । फोर ध्यान दमा पर स 
दोह रडि छोर पर एकडा डेच मवा उका । मड- 
होए । णहे वान एकटा जषा ससल. 
कतो“ $ लावरथ मण्डप" । सड़बा पर दळ बहुत र लोक म्न । 
बा काला चेठ उर जा पैर ओोहिता अकरम पे। माग कहो 
डक, उक क बह ना हमसा कोनी भन नहि चे इमा ओला राई वेवि 
क नोट ऊह बेर-- ताय मालिक 0 
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मोषे कळु कच द' उठ । नारि असो एकस कक ठोर पर झटले 
३७ । न सरह ु्ा्िेक_ “मद नी जाट केसे । मरा एना चार बरक 
केक छो.” ? बटा लस भावे हश--' हमिति महा हुए मालिक । कोड 
जरा दशके बरू रडि 

हने एकटा होंडा बडि क' महा परदे नीचा ामर--“ शला के 
की दतक । चार केर ठाड़ भ' बयतेंक । ई हर उचक इक लडाइ हरा” 

हमरा मनये ष करि उठ “बाय डॉक कहने छि । गाग स 
दसत छेक “किट भ” 5 रह । तने मढा भ्यान मेल । किछू दरिचिल 
बहरा" 'बभ उत्युकता बा इस्हरे तह | चाली एक गोड पीड बढ़ कबते” । 
Eo चाह सेलिबंक -घ्ठीराष झा । 

ओत जेर छोड भ” गेल । बाका अजनी इनक्ष रभे भरल डंक । 
के नोच कः क पढ़तेक । मोन भल जे अने जे छो हरू वकृइक गण 
पक बि, दोहि २ मढवा पर जाय आ ऊतीनाप झाके लात नारि क' बोदर! 
पय के ओइ मह! पर व हल गुहठी काति क डाढ़ ज जाब जा नाकार 
बहरा क' कहप- ई हमरा सभक हु के छड़ाइ इप'बीठ हमरे छी. 

न्दर १९८३ 


स्थानान्तरण 

नो कक ई कृति रक बो जे फि दिगके आड जी किलि हारल गाह 
जा र अछि, इन रर भवरारब ई र्ना करेत छस जे कहुरा ई हित हि 
बा | ता रहे शावा डा पुकूर बोजिस्यके दनि करक बेल इस पिशा 
क बरसे बापट क आ दुरलाशवक उषय तथा बका एकत क केगे ही 
रोतो कथा जतो बसवर उपयोग आणना पके अज्यूत करयाक गेल बो 
जलं इरत रहो । 

दो बां उवट सत खल -बा बेर-बेर हमर बके कमजोर राणित 
रबा कपा के होइत रज ७३ । किना जेर त' उच्चतभ अधिकारी बहो बहि 
कान जब होते उपाव नहि अछि | शत जंसद घरि उहि गेन अढि। भहा 
हले काव पड़ठ । इडेन कात करंत वनं भ येल आहि आहि । 

हल ढक के बात बटे कपिश अह क तं बही सोन कपल 
त्यां रट, रह इतेष छो । आब ९ य 
ला आकरः अ ह' वर्षक विशी सुक भ॑ गे जि । 

उच्चतम अविकार हयर. तेज अरभानित रहनाह-'ठ' इम की का. 
ह नतो इना लोकनि दे नहि चुूू पते छो। महाक सपत 
करार अशिकारी बोकि एहि सिलतःक हिव रशने छि, ठक 
कासि पहुंचा केते छि । बत बार हंबरालोकनिक तिं बाहर भ 
नेक आङ । 

हर कत ते किछ ककल । नोकहको ायो क जे जाबा कोनो भाग 
जल छठ, रुझबेर दत्र परल करत = भु ईर यश हेत 
हर! कओडिज-रेर को क कोरो दिता नजरे किदो छपानेत आ. 
जोकि बोडी बरार अपना बसचा बर्त लद । हमर एतेक बक नासके 
हं तपय मेवे नहि देखदेक। सहे वर्षधारि एसवेडाय रहि जायय 
ादाबभ जाचग' याङ करूस अखबास्वे तवा दला? अखबार मे छा यू 
कोत कलाय नहि जनेत छव जे एत' हम धतह बं एके स्टेशल पर छो 


हब बकरी धो कोरो चत हिं देशनि । हद पल बह शास्त्र 
कह 
प तारक दावत बह करे डवल छ, षि दाद दि भत 
(बा उपो कात पैड भ रहर मि! एत बघतो मेलाले जोक 
दर लिधार वा अस्र कतेक बातक अरि वेक लोडर केलो 
हे एम» बो” एन* सीन परिक वि कर नि 

(र बह. कोन. नमर उच बजार बर नहि गडि । के 
जा दवाई -इ दण बात जनत छो क का भ कुल 
ड बो बराक कक । महो पद ब घनता आएर हनर 
प एक ठार बुक तोन बृवरानकनि कोश राखि 
"ह थो एकोन अदि? रामने भहा जारो अहक नमसका सा कोर 
दाता तहि बछि। 

चक चेह. ला इर तावन अः विरला सरसा डक दहि 
कलह! पहि एल बरचस रिया भे छत, बहिणा छू भत ब प 
आदिसक संच के गहत. सो । हवर बहुत रत तयोग पनिर बो ब 
पाधा एकटा जबबाएक क्र पडण किक के सह कदा । ररा 
दाहि हिन बामल--लिकलक तं डके बखि। ई आफत ठे फडात गा 
अष्धाबारक अड्डा बने गेल भाछ । इमो तिता न 
प टव बा कि, बोटे नोलक कापर ज बाहा शिण ह 
कद । थे सोक चनकॉिरों कसला ड शड कबाह जः इनरायोकि दूर मह 
डा बडी बोचरा रह, ई कवक इ कक उका ही लोक 


तावल बोर दष्ट हम पर दरेक । ओ बात बलि राळ महाक 
कक नह क पहल छो हामी! _ मह त॑ बग वस्म दान टिल ही, मुषा 
क लोक छनि भहा बका ! काको मा कस्ताह आ खाल चवानिरोक बकर 


(ला बी बक किए बले नि कपल । रा दट अधबारक 
लर हनर हने ईत बाकल 77 आइए छक अछि ! देखि सिथ । 
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_ हनक कल कह हा । रग र कार कत रण इक दं 
दाब दारा एका कर्षक दण अकर पर पक्षा, बातिबाद था. 
होया बाण कमे तानि ! स्लो अकारो शोकनि$ महिका 
वर एक कहर बो इतका सोऽत पर कपल गेल अन्‍्यापक इहो. भर 
जे कद जा संह एका सण दे छाव मुकय अक्षिका ेक लमा 
का रका आडकर नक जे हक कातिक ब हुनका आक छलसिन। 
ब्ल ता हर छल । 

हल ठा ब उडू लन मे देलल बभ हरम मलया 
सह छपा । उतर बहति दख हरजी बजल।ह-- डत त होके 
लिख अधि माजी । निसो न डके छर । खाती बहक नान कोना 
हहे भि भेल । ने त' बह इकर जिक धानि मे रक” 


नोड «९ लोहि वेह । ६ नको सहभू अरवपर नोन छोट सूक 
क अहरा । इन तग नोइ छस नाग जा हरक भो मत छ्य 
आकर ई बरार केक हाने [कष्ट स्यानोव अधिकारो भक बरोक भदेश 
दहह लेक ब विषे बहत आाजोश र्क एक श सष बंह 
4 इक लवा चह यारे छह । नरद लकिकारीपर रो कोते लि 
ज हरो किरा क धाप हटयवाक बेष्शा कपे कल । छत बढ़ रि 
हर दकम रहि पर भीक समक मलिक कुरा इनस छत... । 


इल अत्र कक कोलो. बाव नहि दे छेक, भो हमव उड गेल 
के । बश कषक कदि [त किर कायदा भेद यने लिय । ओह 
जुलय गा च जाक अबबार देखलिमंक बि विस्टर ष । 

इल बले गोले महि अतिरि । ओ ओ हता मुगकिमाइत बबल 
ह बाल बो सेज यु भह । इवे चारक ट केप क्व 
उमे क । 


दुसरा आगमे सेल । जर्छलरनि--एहि माचा हमर बो कोन 


कम्बस्व के$ बर? अहोत हमरा शह वर्ष भोर एकेडाब रकन, से हर 
रसच म॑ मेल ? 
स्पानासारण EN 


= कक 


जय अधिकारी पुणकिलाइक गनू रहो कोनो कडार 
[क बह बाज त' शंक । अहा मोमो भेलाक आको एसा 
दहल देक । 

[हम बाक हुनकर कोठनोक बहरा कै रही । बहवे बहने 
दुनि अकारे के अहा करेगे छात अमे बाल आछि2 बुश 
हए नहि शाला साव पिदर एटा काल अन पढन ! मोशन केन 
छ, बदलोक बकः त ह मस्य भिकारी उडता बनाइ अहि बडो 
म कष ! महाक हण छोडि नहि तठ छो ! भ्यादोज काके बहूत राख 
जड़े शा आदेश जावू से ब बव छोड! महाड बरदा नाद कर 
बक 

हय पछिता ब साकत ट! जावू कसा क! सा उक चेट । 
EE. 5 हरन पीक न हो भागत जा हकक डतर इकरूङल मुचो 
कक ह गुह बिर कोनो लोहल बहरत क फो हा बेरा 
बि मेह । 

बुला ळे बर मे इसनतार महार दोहि वेल ! हए उरू तेत 
दावी पली शश ह उढरोह ना दट! शच कुशो का ल । रव 
दानवे जाक तमाशा थ बरो पभ् भर उठत । पहने बेर शड के 
का सोत-पैत ज कम कोक चधा गेल छत । 

हर बंद हर हसाल भ” गेल । बाक कोन किरन काहे नहि र्षार 
चहत छत । इन एहि रक छूटे जमर संभावना ले परपदा रून लह 
का हुकर तार करत गेल बु एइ क उनसर रह कर । कोरे 
हनर: ते नकाएन ब रं उत आ जिनका लेल का बिका लोबूनिक नाजर 
कर र अपन पक लिर्साण करे रो जो झन ओहि उडे बवहनठ ला 
रहन छलाह । 

आई बहि रते बेट भेलापर का बढ़त । ओ द फिश नतव 
डुावर बड़ों बंभावताओं बुरा लगते पता नागि नेल जे घनो आ चिल्तित 
दो गभ नहि छल । खून बन नानि रहत ७३ । हमर बकनोक हासनावे 
हरे शेल चित कल जो बस । 


स] 


देक हिल र हन बक बेल दत्त हेत शापन यक । बेर बेश 
लेक बाल रहो के हबर! बिना एव' किडुकओोने चलतेक-मे हरर कर्षत, के 
र बुक उरियार | आ इमू घम नाणि रहन छन ! कायाला हमर 
उदा कोनो ऋतिक डिस्क नहि र्क बा एमर बरिदाद इरे लश ति 
कत अपकारे हरकत केने राखि बोचः बला हर जहुंकारके एहिये बढ़ केह 
लक । ओ बर देर छट लायल। 

कु बकारो लक हम केर एक डेट दध! कपलह-हंबर शाखा कि 
रब रहि वेल जाळ । एक डू साल आर रह ब ता शम काल पलाल 
जुरे बा थॉ इव । 

बुर बाडा देवे सह दान -अ टद बनु टर झा ! पले 
कलक कुलि बनू । विरो घरि एक कार्कालयमे रहवाक बात ककरो से शोषबाक 
हलक | काणय-दायव जे रवे ण छक । कलि इमरे बदली भ' जपत, 


इकर अटल बहार कलना उडन २ मग चेल ले अहनि --"बहां 
दसन इदा गष अधिकारों वन दता कर आ अहाँ हित शन बेह बहल 
दाइ के डहर दिक शशा काब रहि लत । था बाइ बहा मूढ गइल 
बडि काली बरा छि सवाक आरे । 

हू एम्‌ नह सहाद । ओते बल बवलह। दोस्त सोकनिक 
उह हक कत नोऽ नहार शा कर! आह । से बलहप लवोलक 
= आ डो चल अबदे। एक-एक क साभ जत गेल, कलेज कप संबोन 
दो बहर के बु ता 

हुए बोकर राठ उल्सकित चेल आाइत रहो की ओ अपन कण्व आ डान- 
डाक दोक वे व्यस्त भेल । ब छू काल आर बल भह । हष! भग 
अड़छ जे एके जहरने रिल हनर लोकतिक मेड एक अचं पर म' रहन छल । 
इस कदत उडि चल बवलट्ट, ओो आपः षो नहि कलच । 

हल ब. कालय बहमोलो संगर बोच शहि वलोस्याक चस्छा 
द्र । रोल खदलाक । सजि कलह गमे लगभग बभ कहिोने कमो 


उरतालरच ढ़ Iw 


[ हर्श हे साड री हल । सोक नेर म उरे ह । बुक 
इद होइते कतेको मटे बाय त-- ह लाहे कान बड़ का ह) 
साक होक | महक हा एरर इल इ स । इ 


लय सोहा भागि अनह हर । जमिन अय बा आकाल 
परपरा आयंता करेंठ हच बिए रर बाव । एहि कहरके छोडि “हि 
कक हम, द आयव, एदिहि! नल । 

आए थाइ पलदयनगर छह को । कोह क जा चोट हार चह 
आजन चेहरा बा नाम मछ के हरा झन बा हण केल एह टक ह 
बायत आठ; अरित नेर बीच निकल अक आर केहरी अकर नये 
हव नहि ब्त बिक बुश रेह श जला क चिक । बहुत कन कक 
वपल साक डि जे दरालन डड छिन कस्करक नोक सड 
दा मिल था दकवर एटा जकारो आ एक्ट: कनाल । हिना सोकनिक 
जाण डाह हम आह बल्य अरर बाइ याक बा हटे स बल, 
सर ठाड़ भनेक नेहरा गन ाडनाक जंध्छा क नह छो जनिका बि कर 
चिना सुत र नरर एहि तभ सालक अदत गहल छो। हि 
बह सोनो चेहरा एत' नहि छल । के दकतरक जे बसहर 8 हे छर्वो । 
कान, धट शाह छल जाहिये बहत राथ चोळून बमन चेहरा छव। किक 
नसरोक शोक छल जे चेर लइ उताह पलेटकबंकर । 

ष एहि शहर भा एहि. हरक भके हम हे निट बनु 
करत रहो के शहर छोडबाकाल हरा कोकम दह द कानि उड, 
फय नायव! पुरा बोहिकेक जका चेहस ए भइने दहि छल झा कर 
अर एकाएक काय होन' कासन आ । ओह हरा बगे एत' गह दक कि 
बहेन हीच वाने छो । विनकालोकनिे छि नवार इर मा हका ह 
कि घरि बाइल रही गो सभ एव' माह नहि 7 न तझा डा 
च रहन छन। 

आएे 27 बबं न अबन ससर वर चडि गंगाक अहारिकर दत हक दर 
हि भि रह रहीं, सन पिन अल्वज्षित खच ई बहर एक आनक ई 


क] स्ानन्तरह 


इनि रेल छल बा बाप शह कब 
कहि अलक इसम हन बेर बेर ओहिला डेशइत रही। इदम बत ह बे 
इहि बहर्णा जाल काल ओहि कालन बेना बड भाछ के एहि शहर हन 
रोइ कान कात हा + बु हहर २ छह भ गहन छत आ? हम ओोहिका 
त्तानि केश चा रहन रही जगा स्टोबरपट एह आहर विज अवश क 
बेल र्हो। 

जा आकार विवरीत की म धोकाउुक/ सम जे एहि हरक डि अवक 
हतार भावले दण स उडत रसि, (षन ज़दाक लागि पहल चि । वनका 
किक आव नोर उनि बा ध्ेामरतर डा लोक घने गथ करेत कई 
देर जो लोकले कनि रहक छाथि + 

जे हा होइत भाछ बा कूटे रहन एहि आहर भा बहरक 
कोके का पेरे पर कलः वथो होएत आहू अचे बेर हाथ लाक 
हस अवक परा र रहन बंक । 


=क्र १९३५ 


स्वानानतरण [x 


| पोता 


| हच आगे भोल बला चौके वर जितंग पड रही । उब बोड 
तन जोनावल छल । बोचा कल बटक-सटन चौकी दर जेड बक नर्ते 
लोहल इल्ला मचा सक छल ।भोगदीन हो भे सभक बोच यलि 
| उल्दी-कालदी हापक दा पुग बया खोड । 

माव बु बह बरम मनका परे डति । पह गरत, डर चाह आ कने 
लक बाद करर । इए ग आवल् रही जम सेदपर-कड क स्थापनक छ 
हित डा । था बह भाडने एहन गरमी । भजो चौक पर बन बहि छल । इ 
देर सान क बा रही, तेंबो नहि । 


| ताह ना नि हे ब टने बा । रह 
| र आकर हारो पटा बढ़का पंडा लक । ताउक बडका रचा जहिले अढाइ 
| हक परका बर उच्ठा ताग छेक । एहि बाहे ह चहत किक । 
दाश (हर पिताक बननाचोर छनि । नह! कहन वास बत रहो; बता 
| बडका वचा छ ऊाइ ज' जाइत डळ । ताबरि होते रहेत छ - जारि हम बना 
नाहि कठ छवि । ना कोनो मशी रह । बाण गिं बोकर होपमे को 
दा टो बोहत रहैत क | दर्डा पर कोनो पान आरा, पंचा लेने 
अरूल्ता स्लगत बा काने हाजिर । 
आई के दारा छलि ने अजन्‍्ता आई गायक खमे छतेक एकटा दस बारह 
|... उपंक छोटा गक कर रच जालठेनक इनसे बूर कारो बाकुलि ठ' बू 
नहि जाइत छतर मुदा ओोकर युर बा साळ डोज ककर अनकि सहल 
छेक । हाणे बदा पचा लेने मुाकनाएउ उड छळ मो छोड़ा । रेड बाली 
कु शार चरबानाक नळ क हैव । 
चज ? चुकलाऊ बेटा ड । चाब जवो दलो बेक जोड़ा बाहि नटं 
छ पाने जे साल-बाल चराबोत, र्न बाउत मनत । दर माद काइ नेहसे 


इहि केन डक । चहा माज ष! चट बा उभ । हरे जा 
आह डा साति र दरि अडेल आ । ७ हना बद छो कने” कला क रथ छो एक 
दाउ ।बुरहराळ खभ बेटा बाज से चलत कं « एटेकटा बगे बेह 
इक्रा हकक संग रहैत छी हम आ तोरा लोकरिकों भाष अपक्ष ३ नहि 
रहे छः । सब जा: एके हान--ब थो समे एक बेर माम मार बॉ 
एवाह बाल कोकः रहै कडि मा, टकर कोनो चिस्का रह! हमे । 

त बत इलाम बुला केर #2९४३ ए “हि बेल । छो छोड़ा पश 
कक नावल । हव कि मुनि पि रहलडू  परह-५हङ बता मोन पह 
उ आति, के ्ोकर नाम बत राखि देते क । घ थो एश बुम । 
ककरो काल एक हा कम किनकि क' बल छ जेना आहो दू चारे शब्ह 
बडबा कष्ट भ' एह होइ-- <मिजाई सलिकाइन”। 

कोरे डा, अहीर चोरे बरा, रादुरू दा एऊात बनवाने 
करक घाट नड, कडि रू' जारनि चोरि बंशापार लग शक्ति, चौरे 
जा ठं दधाव एक छिदा शा छल, ध कायपर अदलाक बाद की. मा 
परक कसय बग ख होइठ छर 'पनतिषाइ मिम” । 

जाद ओकर गमे किड मोटवन उसभा चुड़ाक ढंग नन जा कहियो कान 
बरो रदत क्क 'जकरा ओो इदान पर, अपन बचान पर दि बड़ोकांक शार 
(कादवा क खाएक छल । मू दोच केको जेर सलला मर्छ छे आगमम 
क्र केल डजन्का । चभ काज पढ़के ड?” 
जु बा जनक पापिका क बस! आत्मुतियमक 


“षा चि जो बनता । होठ ब 
डेक । लमा इ/ठलाय नाह भ रक डंक 


जान तांच डब इम्यह धाम लोकि क' सखल छो । बलही जो र्हा 
जोन वेपसे ज॑ कलो । रोस डने 


इला पोहा ta 


Els अछि को बकं तुक गाती ब बेलबाबला बोछ्ा कडुन । 
त क बे तिरे ऊ ।एगापछ बजे मो क' स्टेशन चि बहे । हिवालल 
मा कालटेन अबस्क स ह । आव काल लेति ह । 

जता चिरनो जनयत ह छल । कोरो का केल 'तहे महि बत 
ल बो, सभ काज कुं करेत उत दुर । हेस तर-्तर, बं कब बक 
बान बा रेड बन कासया वा ऑटा व बाद पट बट देरी भब हसना 
जारी भ' जाइत क । ओ ब ईश छट मा धरनि योड विदा भ 
जएव ७क बह पक दामि कर' । ब्ल टेंड बेड गरदनिके कोक बरका 
का ह मिनट बेलि कइयत कोके सथर करबाक मोका! बाह बेट हे 
कहि । 

इटा मोहा बुदा जोरा जबस्त भेटि बएव डलेक-होडबोट कोरो 
जा मोका । चियो धइ जे लभ बेर पटले बाएठ छल । 

अजेपरते भाउरक झा ल कः बन्छ बाकर आवड । माद को 
नारक र तलब छल । भार र कब ? 

-'बाहर डे हर कम झोला शोक बनना? दजन अकाल इरविर। 
दोहो आमे ओ एवेेक रा एक इग जह छ “मोर मेक यिका । 
दाटे एक जोर बोशाक मुह बि रेक / चाउर काटने मर पडले । बटा 
उर उडा हलक युदा किक चार एकर आटा हो डक लोड 
लंक । 

अक बोरा सक गील ह हल । धानक पिनो होइक छलक । 
इस म कर । 

म त' दद कम जोह बन्या कतार नबाव. हारने 
अस्लिकाइन । बोटाक यु हे छु गेले का मास पालोले कोर के इहि केल । 
आर बोल ड बके, दादा झा का जाइ, ड' बोकर 
जावे तर बतर मूह हा पर हार चट लागिये जाइव डंक । ड भा 
सहेव डेक त” बि या.ठ छल । मझा माएयो पकम नहि छोले । 
करा बाह क” पडत उतेक--दस-छतत बाज नबर । चाऊर बा आन 
निति द' बनहि ने ।” 


२२] बनन्ताक कोक 


=-जाठ बडकाइन”" बबनता लना जाइत छस--'चहू त वसस चौक 
करेंड को । 

हड बूड नह से बाज । वठबियौक खनक पियं लग 

उदः बहिन! नाइ ब्व छन--“अह त' भडकाल । मोत बढ़ 
दिसेल ऊन । ई चोड ठाड़ी-- 

जाय जु अयाः करें उत ह डर जाउ । चोरो करत 
को 3 वसिनिये केल- भइ बहू दाल दस्तार लेख रहि 

कोला जोर ओो चाली पिव केक गहि हरं छत । उ काक काज 
जड़े बरे चबल छान । बालक सरे रत उना, बरार बढ़ बास 
छलि । दारि लेक चाह पीजंत काइ मा ते बबालपर साव महो छलि, जे 
ला केल ऊह । मोका नटे बमा ढु क' एकट! बहा हटाने इ अबत 
के । रुवबाक बदला जोजन टैग उसेक डो बेर-झबेर आ बलता दोर 
क पली । 

कना हो चोरो च बेर पन जाइठ ऊक । दूब दृष्टि क' अहिना 
दाढा साक जारे रहैत छल, चो बूक्ति जाइत छसी$-- “य आह बह कम 
डोक बन्या ? बनता गोसिषाय लमत छऊ--“'संकियाने भैस एक वो खराब 
बाख का मै । इडे बिले ।“ 

कोहर कर इति होइ बेक । डॉड-डपठ आ कनो का रि 
दसद / बकना मारियो खा क चिरनी जक नैत हत छल --कोनो झा बम 
हि केत छठ + रौर कडन झुक ससत छल, द बजेक चाइ, आरत अलमूनियमक 
बारी लेते बनता केर अनसा बरक कोनटा लग ठान होइत छठ-"कलठ 
अविकाइन है. 

कल काले कुक ओजन । भोजन माते अहम डू ट। मोटो रोटी । 
न का के बि का आघार अ८ २हुा दखिया ह२कारो। नियो 
काल चाडर था कादिक रोटि सेटि जाट, त' बलक माबि चमक धक । 
जहिया आव चडि बा, बमत दौड़ क' पत बडा बश रहो ल' ई छल । 
शे भात बा बटम सांड । बंडे नो । मसा बढ़ अमसे छठ कव 
ना । जोना सिरो घटेत ऊहे ओ कहो किडू ने गीत छल । 


एक दिल औ बाइल । बने माउ कव ठा बेल--“हम पूड के 
माइत”, बड गाजे नुर नदि होत बन । 


आव तित मेल मुडा उदर ह बगल नहर जो । इब आर 
बर वेट बरद तोर । कमा छ" बगवर था खब्नदार छोक ऊ डा । नह छी 
देइ ज से जे कस्तेक । टके ठ दुआ बोन 
को. “को काल ने ने करब । कन बो को काल ड कय छोर 
इव । इस के दत राहिल ती गि द' कीक । 

ॐ इ किसेक सतलक दब कट्डा जनोन । ओइने के उरक ब, ककर 
नहे । रना बा अलक ददर शि रिरे एटा बोली आ गड, 
अपने एक बेर बस्स । 

मय लगते ब्रकरि कः अनना डेराइ दॉदा लग हद बेळ - “इस बून 
दे मातिर । आव पुरर मे होः-ए । कमब बोते ोतार सोर सम दाद 
हसते जाइ डू। 'दादा ताके बर कां ताह कक हराम छ हों । शाव 
पाज बही धर तोर घर ताति युर होइत अलोक अछि । बा तोहर बुलर 
नहि होइ छीक । रल छक तोरा शेक होरा । बका क देख रं 
मुदा घुरि क हमरा छद नै जनिहें खलिव करा कि रेत छिदोक । 


रला बह देल बकरा ने दरा केतोनो रोकि केक ने मायर 
बझोताः। भो निंदक बुूूछ डक । चक केस दी । ओले ऊप 
दाइ पर गक । जकर किर जुड होय: लले । मज चरबाहीके 
मुरार छोटका टे राधि सेक । छथ नन्दि तले । 


परा बुदा बिक काल बनता मोत पड छड । हन इनि ओकरे 
बहा पर बि क देखरे रही र्ना छत चरि रास बशर बिदा होइल 
करू सिनवारामीह हिन, दर दण जरा कर बं इट लाड । 
महर साहा जोकरे कतहा गर बेल क' नाइक कल । नय लार जन 
दावः सम, शमि ैशा काल दुर बला बा नोटा क 
ह बजतो स्टेगल पर बत छक आ अहिवा घोले शा बरे कू टेर पर 
बारे जल रगे उच रहेन छल । 
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इका बूब बळ ओेल--शाने भोकर पेट नहि भरल लै । औढर 
अचालपर. जाद सुखहरबाक बेटा कोइला छुट छक जा पतिनिय नू 
झाका जार ओोक रे आज ल कनि । 

ल्त लोक (लर सश रहि तबे एक दिन ओ घूरि आवश । 
बके एक हू नेर को मा बायल छल । आन आदि लने अपन हाजिरी शो 
2 खेत छ । तोत शोत नह देलके । शद बेट जच ध्यान गजक । जो 
जो क क दः छह--सरचाकम्त | शकर बव ६ देने लोक रिग गि 
रह छल । छल बढी टा पेट बीबः चेहरा था लटबटाइल ग । हे एक्को 
ब बोलित तहि भ्र मरा चून । अधिक दाल आदरे थि कब भह 
हह । शाद किछ य लेल ददे छेक । खा काल बोकर मिह हों 
नो चुरल रह सेर । ब चो किबी ह छन । 

आए एक हिन बोकर बाजन जनिन केल बन्द क लॅक । बनम्ताक 
(तक इनो चाब सशर कोनो कजय कोनो क नहि पेक । ओकरा मोग 
पाइडाक जब जा इनक्ष ककरो नि छरेर भरितक औकर मागो बारें 
नहि) बु कोडे । 

कदा इताह शुस्टूट सी हर बगर देझलि कानि शल छि भा 
हाक नाग ब रहन छि । हस वाकाश भेट । हमर रभे छट बहिन 
दाब दळु “६ के क दडा ?" 

दादा उह उलन असा । बदर शच जबाब देव लागल ऊति । 
जोब पर ोडीपए पडल रहे छक । लोकके होमे अन हौइत शि । 
नुदा कोह किमि चोन देकरिब। h 
नाव केंड--इबन्वाक बाद । अपन बेट छल कैत बि । हमरा ह 
जागो नहि बडि नरा डेल के कानत ? दादा कारक कसः लग धत बेशक 
बा मि पहल हाह । लाक डया कांप जे गायाम भु क' भी यंव 
डज ३76! जात कार लि करा ने हनि । हमर छोट वहित वाक इना 
हल डा ष । बोकरा कुचो नहि दावन छलक । 

जजार दादा नहि खथि॥ हयर कब भाइ बहिन अवग भ' गे अलि। 
बहल बब दूर बजेत जि जा न बेर पटा-जमेुर रहैत खी । यमे 


बनता योदा [ae 


आय 'एकर्तार ह मि । हमरा भोर घाषित, सेहो आस इनामे 
आमद की । 


द पहने बएकियाक काज करत छल दराने, अपन सुक 
4 । बहुओं संत रहेत छरौक । सस्त पडार बिल्ट! शायल छलक । माय 
बोकर बहो केटोके” गायक बणबहगे दाखि सेने उह । बम्क नहु देही 
जूर कर' तेक दही चंटो तालु बेलैक ह मज दोसह बटे कल्क । 
रो बादुर मोक त तर लटक के शके, बहो डु चल बेलेक । 

जलहर बेटा कम बरं रिप चलब” छकेक। इ रा शार 
ल बेलेंक । सावरे” चरर चेट मस्र होब' शेक । चला हदो बा 
जायें रहू' सामल डन । घोरे जाइत छत, रातिक' चुरैठ छर । दरम नां 
श छल । कोर बेटा मरके म राखि लेने कीक । 

बही 7 हि रहलो । रचा केलणेत-होत हर सहि देडि गेल जा 
बहे फोक काड रहल छो । 

मरा देह कोलाक' हमरा जसा रार हल । को हाळ हे चश 
डल बा हमर देह डोलत झुल ठाड़ छल । 

हस झने सकपका मेक । बडा होता हे. बढ़ पय घलेक मा बडी 
जावं दोला रहेक छत! ओकर गि कल द सळ देतेक हमरा अशो 
ल । ओ खोडा अयत बात एक्दम स्पष्ट बाजल छस - निशर का निचय | 

बाब.” महो. सौ जो ।! हवर एउ कढत देरो ओ पबा उडा 


(दा म बेल इ मारकर कशह बरन लाल बाइ 'बस्ाचारक : 


हो बो बरलानमे भेळ छल. विरत एह सध बके क' गह छल । राणि 
प ला कादों चुतबाे बिष बेल । वमी बही काल टात पडल 
प भा व और रि जट | भार देरी उच गक दह हि 
[इसन पर बलयति मन ने उचि बस्य | 

'दरबज्डा पर जि क देस जे इपर ओमकोती ताके बरबश रत 
जु. खाद आ गर छोटका डेटा नशर कनि उइल सि माय हण 
दिता र र बला देके--ठोर ई ताल कर ४ उले को 2 


x) 


जुलल दत रमि उई हमरा मरति से च्छो के का हम कने 
ष रूण देलियनि श एवे हस्ता। जे इर मारव छडा हर बारई। माहि 
डक चधा में ऊर ह । भ बपन किरु, इग नाइ ढी। 

जाब एकरब बरा सेकू। ओकरा दए मस्ये एच भसा भद 
क! चाट ठ' ओ अपन बुलु भा बेटे इसम करबाक लेश मारने खरीक । 
इर बोदीजी डोहिता तवार डाहि छो । 

दर बाला टाके कए पीचि नोकरा बु उरत बसे गहिवर ही 
जो, दाख कर क । होए बहो. हि सारहोक । 

कवक ज गक गर किला हक । धोनतीओं आलिक ठामस बार भि 
उठन । इप पावके ताक! नवो । मरा ट्या आ दृधी 
उग किया क गेल । 

कक बच दृष्टि अघन कु होगा ताग त' हग गू बाट दिख 
क गट । मनसा डट मावे खवा बोकरा पैड दर भटके बाहना 
क बुर हरे हामि नचे कोरो जो नतठ जा रहल छल जेना मे 
जुड कर र काटि हटि क जाता सेच अस्त बाट बनयेत था रहते हो। 

इस को बर नोर लाल! 
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उदेत अहि बुरा 


जप दक शरज्ाक माग चत रहेत ड! झरिठक उह कि दि यड 
कर हरे ल होत बडि । रिथ मेड मि नना कट वनय बि 
ह पोक जरणा, पेक निवा था मेक बा लेक एकटा सायी बा 
दान भाव आवि नेल छक । मचा अपन आरन का उरे, $से रत 
आमरे-छामनें यो हरदम बाडाारो बतल सहेत छि । 

बनो ओोकरा बिरह भव देतेक--हक सोत छौ डा जुडी बा का 
दला हिल तकवाक शाह नहि घ' रहल बि । सि इपही ओकरा बोन 
कह को आनि क' भृशा इनर काने आड़ आटि ना हवर बकार कह 
के ल सि । मे मि उ ओोकरा दिल तक्बाक इ न न बा 
द अवबाक लेल दे जड रहल जि |. आई अण्तिम दिन हनर बु 
कछ । देह काले छत। बाई बहि काच नहि देते त' बहों अच्चर 
र बमा वानि बभ समा । एकर शार सस्कार नोकरी केष 
दवस नि रैक । 

को बबन. हरा झले छद ता फे बाच येळ ल । ओकर पल 
कक कोना भः दोक । दि बात एमन ताड बकनर शा था ए 
जाहल समाप्त । एतेक छोटे रूष जाइत (हक अ बो । 


हर जत पे पर प गीताय । मैहिकक बाद एध इवे एव 

९०, क से भूरा चेल छलेक। बः एनए तीम ६ 
उषे उख्या पौत-कोन बर्ष लररष केहि केल गहि डे जो शक भामे 
एक बेर बततोचं नेत ळर । पहि के चे परीका मा प्सिस्ट लब के बच 
लावे हनी उदे लागल छे । भा नश ए० (परिषछ). का एम*ए-क 
प्लान इण करारे पक सथ आट कि गेल र तेरे बात दमाय. 
द कह । जाई बतत दि जे जा जो इमा. कोम. उफ बि! बरे 
सण! बूट उल जरस विल वका हाइ गहि भ इछ भाड । मे बोरू 
अब नसदाक केळ ने कठि रहस ब । 

एट! डेबर हनर बडा गेल छत -“तोरा युने कछ गहि देतह । धाली 
उत क गडा का केह .इच बरसे जाम । चलिह' हमरा संगे, भटा काग 
करण दह जो दावत सये खुदा जा चुनौती रेत वायक उल - दरात 
ना करदाक जल्द लिचि सदा सर कादि गेत खक । 

आए उदा केठ हार डत खो इहो फाल । ओहो जादि क' शमते 
ड़ डि मरण हर बिता देशव ली बा जि उठाक ओकरा रिश तक्‍बाक 
हे नि थ' रहन कि । जोरा हमर दर लाग नागब बि । 


दोरा ओकरा बसबगर कोरी योबन नहि बछि। को हमर छोट भाइ 
जड । कौंच चाएये सभर्ज कोट । को भार-रहितमे मात एकटा बहीन लोर 
होट बि । इनर डील वर्ष छोट अछि रो । पह बच पुं जकन दादा (इनर 
| दा जास्ड व्षड लक । बाक इनार हरदम दादा 
कता अपना बन रक्त छरादिन। रभ विदद पूण करत छंकचिल। दादाक 
नुर जदा जहि वडज चल, बालो हमरा संगे छठ। बढोष छक। 
डूल्युक बर कुरा बू गल छल । बाद चेटितहह तेगा आनद के छक से 
इनर बिक कर छुबा बेड झड । आ ब ब मेटल कहने छि 
नाहि कान । दादा बालो इनर चरन छा । दोर बभ कैल त' इम छ्यो । तो” 
नहि कान । हस छियो रा केल । 

जा आइ रोक कावते डड ब आ हवसा मूडी उञ बकरा बिश 
उम्द,क चढ़न उहि भ' रहुक अछि । जोकर जौडिक घस जरलपाइत दि 
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कि सेल बरोक मास्याबन १ नहा नदान छ मरा कक! बकल 
इए शेठ आए घाटि। हयर हेवा लेन भरि की बह लम--बात एक्ट 
नवक आरसे । भि जिसनी ईह कोरिचोरि क” आहू पश आ हरो 
सभे पिभा रल छो।! अवत नपु ककता जा भाम्हीलता रर ठरे मलानि 
भ रहल ब, के ते नहि उठि हू अछि | इह जोशने नहो छलिदैक डे 
इस बरे चलब, सम काल भ” नवाह! हिया लाठ दिन दरि आल को 
आ कान नहि जेन अछि । पहिल दिन कोनो झे पता तहि सामल । मटे शर 
हब डेर मेल रहो। चाकू काठ दंगोगेवारो सिपाही डना पिस्रिकाककर 
याव गहि को सेलिक शिविर ब दुरित बणे आवि बेल होइ। कॉल 
जाग काल सैत संह पता नहि सावन । धिकं सुख बाठो ४ रप कलानि 
जड करकाक इच्छ भेल त' घता लागन के मो आट कामह कमे काळ कार्यो 
बकछषि । क्रो .का जन करर बेत कि. दें पुलिख्क युए 
जज हेत उति । कानमनन साक सपाशः काड गहे अछि। बडो 
ज अधिकारी-कक् बः कार्यालय ककर लेटब वा नहि ने बही माणव जा 
ंबोष पर निर । हहर दिल आचार इर बहत कोही पिकत अल्कारीक 
«रे गेल रही जितका लग तील इद नोक एयर €> क परश बे 
बाय पढ़छ झछ । 

बोइबर नीक नले सनत ममे रहने । 
बे जंक विदारय एकके बेर संगे उच्च सरे वष्प क' रहल डरूनि। रिष्ट 
जुना आध्यो जोकि मेहो हर! बोडलौंस का शर पहरी मरते बेसल 
बाह । समर बेलाक बाद हम अपन ममर कडुलियानि--“जालौरक एन 
दनि नहि भ' गइल $ । ओका बिले नहि भटक छ बदि जोरूर 
ब गेप नोक जज जनक आ ते सभ कमजोर कियानों छल ठका ने 
फल्टकलास भेटि मेत क ।” वुनिक' जो हन नगलाह-- ब उ होएत रहैत 
जइ कोन आइन? 

हा बुरा बह आएत भेल हकर ओहि य दर। कहलियाति-- 
इ 7 मही दवत विवाक विचा को, एहि ठाजर केल द र 
छल । बी ओहिता हेत रहचाह-जाब रिडी बरे 
जाब बाती इ दा बात होइत $ दरब आ नहि कृतर । जरूरा दरे 
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ह॑ जे ही शाहि ससक । ` ल क के अग धव बाबीक 
दोलः कियाय लागि सेत फ आ कोनो कमनो भिक कापीक 
आहो नाइक कानि तालि सल हो ।” हमर आश्य बडि मेह- हा कोला 
ज आई र ? कोनो पिव नाहि कंक भड करू पर ?' औ हनर अकानका पर 
इन लयलाह=-” निवन कोना नहि ष । जकर नियन्त क तकरे मधये 
आज होइत कह उपवपति रॉकट्रार आभ देकार । अधने देखि नहि, 
केक ता शोक लाह एत 4 आणयापक बा सि बू हके शोनक 
दकान जिळ छि । अबको काल हनके लोकतिकः नाम पर आ सारि 
न ि। 

इन इल बेल वात सीं । हमर स्विति देखियो बबनाह--आब ई 
आक करू छोड़. । बहा बरन भएक एन» एने एडनिशन चाहैत छो ने? 
इस उलाहित होए रहनियनि-- भनेन बहुत कया" । भ हश सणसाह-- 
(त हनर हि; विजान र्क सरकत अ । जब विकलांग ब । 


को दर ते दा । सदत कहलति क बना र 
हेह द दाक चवर लाहे द' क! दापक ल लिय 
(जा जोद़िने सिलि दियोक जे अहाँक खाइ विकलांग छवि । 

हलर हि ददर जह बारह छल. कोरा सम्भव कक । हुनर 
दपक ताक का जि अब झल जनि । लोक देखि नह ?” 
3 ह स्हलाह-- पो रि न देखन हँ नकर इहा 


का कोटो खिचा क आददत बन पर साट मीक | बोडी हन 
ति केब 4 रधी बिलं वर्षक एतो त' कायदा होबव ५ 


केर बह बडरा 
बार कुलू । एकरा जभ बुटे कि गहि हैत । आव हम अपने इयाम क 
के । एतेक दिन बही सऊ सहणह अछि , बाब देखियो ? 


[सरः केर डर लाउन । य्यक ोरा डे कोत इस्तजाय हेह?" 


हि tut 


( मकि क” जानल रण कनाम ७ बाक | आह बाह. 
शत्य होरळ बकच बा सभा । च 
[आणक इमली वदिवौर, भेटा कान »' कारले । 

हसा आलोचक पं बड़ दष केह । ढक 
कत -े देखि सर्न्‍्वक पोड़ा भेल । ओकरा बाड %* उहि 
काउ नधि छ । फेर जांच” केस हन दपर हु पाइ अश $ हर । 

जो पसे बाजल-- एकर मतलब र प रा मेड । एडडिलक 
दारे बर भ चहल के । 

दोगा स्विह्ट होइत हष डोके एुक वर्ष चल 
क । क कनाल भेटलं । कहाँ आए हि छलक, ९४६३ पर लाल । 
जह जिश्ावियाम पर, के हमर अपन विरनिघालल हेट ल, हर आस्दा 
ओोच' नागन । 

जला आस्था रबनाक कोलो रजत महि सस । सोकर आइ. 
परीकारे के बेल छलक तता देखत हमरा खतक रह हे ल खुदा हर 
इजा संयोग मानि दरि हे यंक । 

जोल भाइ एने पव बंज लहे ेटलंक । नमर वंक ल 
हषरः जइचयं जेल । इतिहासक एक पेपर अजृपस्थिल । पके देपरने कडि 
अधिक नम्बर हाऊ करे को पाल क" ह हल बुदा दोसर देरे रोकता 
दाक याहो औफरा अनुपस्थित देश/ओोल गेल लंक । 

नहत बेर तहियो दौड़ रही । हमरा पस्तारंड एका अधिकारों कहलतनि-- 
(आब जल, एकर गोडा मजी ! काफी हरा गेल हेर र अनुपस्थित सखि देल 
मल हतक । वॉड एनय नाम निखाइए गेल अछि, तबन नाड एठेक चिन्हा 
किबंक १९ 

हल यमम रह गेल रही। आलोक सुनखक 
हेवन हि दक । ओोइकर कोलो दोसर जककरक कीक करर टि 
इह चालिए बरू एकर म । 

हमरा बहि दिन विश्वास नहि मेल छल । मुरा ढो» एर परोक्षाक 
बाद ज के एज बति जलक जा अजिकारे मयम्‌ ई ब/छ कहानि हर 
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माति केलाक अतिरिक बीमो उभाच महि लल । तंडो रगा मने एन विधव 
हयात केस बड़ उचच माव छल, के, पहन डाल मलबार हम सेक 
उह र । 

ओला स्वागत हर अपन शमे किछू चर्च होग' लल छलंक। इरा 
उ इर» हन पहिल स्थान नह भेटल तह बनाके स देने रही जे 
इनर पया नक नहि छन बा हनर अर बढ़ खराब होइत कि । हमर एकदा 
हिज कहलक -'ऑफेतर सभक बंपर बाइल के ?' 

-- “आई आर अचल नहि बेल आ ।” 


जो हेश लागण--कयोजन 6" छोर । अथम सवान भनो जेटली ? 
अरक्तिकत समाक जा तोफेकरड समयत अवश्य होइस छक । बरार दहल-टिकोरा 
ॐ दे ऊरहिरु। परीक्षा पहि पसत पत्र भेटि जयलौक।' हमरा भोण बेस 
ह । हि वेहिस्के टॉप करबाक आत शोष हमरा लेन बसस्भन इक मु 
इर औ विश उवर घारवाक सजाऊ उडत ऋहुलक--'हसर भाइ साहवे 
न बन 7 ६५३ 

हुक वहति मे सका दिक । जी काजल-- ला डार डावटरेट 
जहवि । एटम योरयं क/ल्हिए म करवा देने ठियनि। तीन हजारके शव 
चे ऊ । केकर हकका के तीन हजारे पिल लिखि देतति था डाक 
रेट बहो हिज दनि । भाइकाहबके बडोसमे अपत नामक संग डाक्टर निखदाक 
रःय भ" डदि । 


त जड़ दूत बात अलक । ओह दिले ओकरा भालबा हमरा 
आलि नेल ठभ । आब ठ' लोक बहूत राल सण करंत अछि । ऑड दिन पिई 
किडालब अङि सहम्‌ इहननि। नालोक त बहुत छि नह अहि । 
रू हिने आब एहि दिशनिजालयमे बन परीक्षा देने थम हक, हिना 
जिस लिखे डॉ» किस मेटल आम जात छक। एहि सबपर लोरे भाव 
दाहय ते होइत डेक । पिना काल आल परोक्षामे नी कहर छल जे कप 
उररी अस्त कान कोरी न” परपर जल बेलंक जा याका 
तरे विउ कदे खा दके । परीक्षा च बेलेक। 


Y 


आतोकर एम०ए परीक्षा नेल कालक बहना कक आके । बह 
बजोल स नह बेल # के सक परो हउ आपल डक । उपम जो 
जहि मस । नम्बर लकर ठ' पू विकयने सेर अनुत्त लिखल छक । 
आलोक मोहि दित महन उड़ कप भरण फरक कि हनर डर देल । कर किने 
सके आजा छक ह कंदो क न #' बय । ओकर बउल ढेहों बम क 
रहल छ । कत कोनो शतिको गिला पर्तेकामे महि लि कुक । एृहन रिअल्टपर 
आक भेटत नेहो जणा उ ल बाइ० ए० एक क काम ४2 ल कहने 
छलि । 


जो ए हे डिश जलक नीड । और सह 
जठार झाः जाचक लेल ने आडत फे छत, रिजल्ट हार बुरा बाक 
होड ढेहो दे' कालच । मर जो चटक मुझ प्रस्कतिठ शा्शौट अखन 
बिहि भेटन उतर । सिकेर हा नहि । आ डन बह विस्वालक सग कहने 
तिय ने ह भप जाए, सम डड भ' जवत । 

जोत दिन दिदाण जेलाक बाद इम मोड परिचित विकारी नज मेल सही । 
जो इकर विनाणङ का गह रहनि बुदा जो शम्ब काने कोन क' गिन । 
म बम बाजिकारीज जेट क' सभ तरा कहलिजानि ठ' नो हं ननाह.” 
"श लेत भे सिंक नङको । शक तदो हेत छक अने निक्चिस्त 
रह, सटिकिकेट आ ासगीट घरत अबस्क जंपेड स्का 

ह आस्वस्ठ हरल बाहर लायक रहो मुदा हमर बात कुलि आलोक 
शि घ' उठत ऊना काल पर मे जाउ। कार वरी जातिमा जा. 
डूरामी भि । हिल ओता काय ह हि करत । हा बिना कोळ करबा देन: 
इ तिना त' जौफ़रा जाव इती क, काज गडा कक । इन्‌ आहि 
सा इपर ल ।/' हमरा मुदा प वराळ डल । तेसर दिन हम न रही । 

कोड गदिश्परीक इत पता नहि बनि कार्स ल हन हिल 
जि हतर कोडभीक नाहर काह हि मेस रही । पता लागल बो सोली जेताक बंग 
जि पहत छि क लोग उरर कोलो डक नहि। करूराकाल इस विन 
बुम बादल रही। 

दौर दिन हम कर नायासो ल' क धन उही । आपह के 
दाद औ कार्यालय आयल छनाह । हन किला बज़ाह्‌टिक मीशा डयते कोडे 
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बेलि स रहो । बो करे रुक हद कपन दधाह- ० आपल हो; बारे 
उगव कन अचि, बफर करे रतीक्षा करू 

इन बेडे क्लिक %ाल हे अकि आ हम वलस काच छह 
जपले रान कल झो । आइ हन मलोट जा सिनेट लेक रब । 
काल्हि औक पडराक काठन विवि केक । 

ज के खु दवार आन करत अल काह जरूरी काज ४ 
डिके, दस्र सिज हि अघर । बाः अपतेक आङ अदस बा 
सखद । आप» कान्ह बोरे आर 

कि मा तन शि ब ॥' 

बरे विहिन यह « भोर म डग नोन अपक हाथ मे द' दे 

जा आई तसो कदे तदार अ छो । मरे बजा हटिपर बालोक बाति: 
सानेन ठाउ नडि। डे ओकरा रछ देकबाक आइस भ' रहल अषि, ते झेगे 
जा सहि हन दि । भालोकडं इम ऊर ४* रहस आ । 

आोर इकरा सकळ अखि--केसे भ! स्न आि । जव नहि? 
दध वहो कर इह इए । 

सा. ओक किच तसा हव अहि होइत. ऑझ। चुपबाप 
उडिका छिपा होइल । नरि 
जेर नोड रह रे लर । जेा-जेता क्कवकिद्यालम आक सण 
दतचा अ, हन डर लड़ते आइक जाड । आडु दिस निक बढ्ि। हम 
जोसे नकसह कपन तिक जे कान भ' जगत । मदि नहि 


ऐई अहारी 4क्ष लग उहि पचा 
तर शको देकियंक । जकर माका उन, सेह मेल | कक्ष डाली छल। 
व बटर भति हाण एक्टा कुजो कर बि नटे । ताप काहरे रहि नेल, 
तेक कन कौठक से जात नहि जेल । जंकल-बंड हमरा आमः अपरो. भोगि 


क [6 


El जना कपो डो रहल नि-- “जहां एना अर कोला 
आपि कलह? कोल काळ भि? 


हमर भीतर जना एकाएक कि लह उठल । कने अँध स्वरके कडलियनि 
“हर चो नहि छ अपने ? नाहि भालस अ जे ह हिर बंसल को 2? 

“न कहने हम कोना डब ?' जो नोचे सलाह । 

[हमरा भलर जना एकके हंग हार चिलमी लहाँके बठक । हम मुदा हानि 
जि केस ओ। भहा साजा अपीसप छो । चारि दिड हमरा रका पहन 
छो । आइ ्वारह बे हमरा कामन हेड” हेन सनीने रही जा भाव हरु] 
चहरे जंव भ” रहल इ ।' 

क कपका गेलाह-'ओ कानन ? आ ते नहि कर ककत ।' 

ह कड काडर निनय उठलं हैठ 2 नाने हैत? आई हिना 
जा काग लेने हम नाहि जायय । नहि त आाइ--शाइ कार्यलयने भनि करा 
देब हम । नहा लनन अध्ट आ अरोप नोक डे चिना क चौराहा 
जर हाइ क' देव । आई सड़ल-वलल अयनस्य निमा क ओष दे । 
हर चाइ न॑ हट दत'श डवा ऋाज केळे । 

उतेमनाचे हर देह पस्वर कौत रहन त । बिस पपरा छा 
जुस केत दहर भ रहल छल। आला जीतर दोहि" वक था हमरा 
भरि पांच पक़ि कुसी पर दला देलक। जार कतमे आरो बहुत सा भोक 
ठयम आदि मलाइ । झो भावकार उकपकाल आप कान मडल बाह । 

जोर सबक भोड़ हुं देखि चो उठाइ आ सोलर काभे जाइत 
उसलाइ - अपने अनेसो विग सेलु ! ढंग अपने, हम कामन केळ ठ छो । 

हरा धाड जान स्कितिक शान जेल । लोक एइ इरा 
हिल देखि रहल छत जेता इस सोनो अनीह स्थळ डोह । बोडी बमा लोक 
जब हाः बहततदक दछ रहन जलाह जना ह कोनो बला बारी 
ज कपे होइ । हसरा जपत देहे रहार पिनरोक लहरि अको लानि 
(डन छल जा हन नोहि हील उदरा रहल छर । ओकर विपरा अहोकक 
भिम जा! शाहिन दृकठा निगो नहर रहेत हक एच्छा विस्पव छा 
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आपव काव डक । छो हरा पढने हर कम टह ह जेसा हक 4 
मेला होह झा को हमर अमायक रहत । ओबरा कि हरा केश चि 
झलक । 

छलुए डालने छो अधिकारो कान केसे बाहर कपलःह | हक 
कोरा दहल क न” केलक । हम ओोकरा संग उडि क” सीस बाहर 
चाहि रेल । बोर अखिकारीकें औपचारिक घत्दवादो नहि दकया । 

सिम घान मोटर हित जाइत जल हसरा ई देखि व साते 
ॐ हमर आ आलोकक आचर भावने सदना बदली भ' मेल छ । हमरा 
के चोकर आचिकला कितनी लपरूपा रहल छल था धोकर झिम हमरा 
जेत पिला भा चव ओह भाव छि गेल छक जे हमर मावे किन 
दोरा छे रहेन कल । 

जार काठ आह लोक हनरा तेना देख रहल छलाह चेता हम कोमो 
पेठा होर बुरा हरा लानि सड छ नला हम एकटा पथ ब बहुत ल 
सहि उन ने पराचि जनल हो । 

आलोक हरा बीति बेल झल मुरा औकर आचित बिजदक लासक 

उरला पहन कहर डिस्ता किशुक कर्क १ 


छ 
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विकलांग [२७ 


बाढ़ि 


आं सेना असव छतत जेता बको पोह भयन होइ के मोका दिल 
नटो जालिः दरु । आला काठक हि सहि क आस्काक रे 
जना कभरिङ पश कलहाएके लिए तयो बहत भ बरा से मोहि 
अबतक । 

हार शौक का पसारि मेला बाद मासक मलो नसो साव७ हिमाल 
ह डाक मेल उल । विदा खबरें लेव छल, नदत थक जना हू सी «हेस 
दनम पढुँचि जायत । जाटयाटक टकल माह छलक; बहि नीक करा 
वतो नहि छलक ह सुतने छल समे । चुदा बारे एह स्नाहि अब लेक 
बाली रोडर डन कता पालि रहैक जे ठि रहरू लक | बेनोबाद 
दः लाल ते तगक दना जाद मान पहुँचवाके बेही लय नहि कंक । 
[दर बाद मुहा सबा यचा गस गर्क । 


जथो शासक लिमानपर मख शुकवापर पहुँलिडे नेल । अभ खाल जका 
ज हम अदू बेर; औही चौबटिवापर सलहेपर गरर लल ठाड़ अतन ठीक चो 
बौबडिवापर जत” उरे इछिते पिलरोड फयतीस-दरकगा जाइत डं झा पे 
उमम हशी सड़क तिद छं । फकारो कालबा बाट हाइल्कूड हौइत 
इले जाइन जि आइठ छेक उत” नामक खियान खतम होइल के जा पुरो 
नात का दटिफराह बाट हिक सेल हीइ भूत गाडोक कला दने अकू 
आाबाक स्थान परेत, उुरटेली शाइ करेत, शिङ संदिर छा रादा उष्म 
अहिर असमास काळ उले दी गरम कि चड जस्ट डं _ 


पलयो जलक 
किला दमटम हौए; त' कहूना वास घरि चल जा स्कल खंड) गहे दना नहि 
लक, बस झा मतो जोकर बरमा परिबल जादत अक दो 


न्ह, 


जया सातिक जोगार के झा सटर सा गाछ पिर इक ~| 
क पि मालति नल भ गेल छ । 79२ बाद भि 
जॉडि क चेती टैक्सी रचल्या घरि च आाइक छक । मुदा अहियास फ्त 
कर दार यार लल हो अपन दीक दट भाक” चवा नट 
पाहन मनप, गट एकर लि न बेल छ धे प 
के बाण चरि लोक के चारि टा बनृरक कोहरे लः क” कागूऋगू चन” परैत 
क सहे थो चन नाहि हि जाह कर डर, गजर सर छू 
कड 
दको बाउस सभ बेर मंकस टैक्सी: लं दे छः खबेत र्ट गाम । सण साल 
दपा) लो उदको लह को म के 
मिखाक' रोक तोश बेसिये म' झाएन छं, ओळबे संध्यारे-मोळ्डी चोररी । 
'पक्षिसा ड खासे बेली टेक्लोइला हंसो कर लागल छह आड सेक्सी अनीस 
नहे प च का हि । 
जानन इन पिई नहि रख हनत 
डौचक लोकर डेव करे ऊंक। पहिरेसे सभ पतः लगौने रहैत छेक भा 
ज सेब आ पो क पसतक, कना लहत हाच हाच 
न नो नहे गइन 
पा कोच केला देख” केल ह पारि सा । था के दजे 
काहो इली नहि करल ह । हु 
पसर न बहिरा स तक । बोधा भै ता: 
झा उऊ केलें । जकरा कि तहिहाव लगर्खक से कोतो बध्चाके कौरामे 
हाथ खगलौंक, सें कि चेतनौ मेल नेनाके 
दे । अल्प! 


जगत वेता 
जके हशी हीइ. पुरुष, जता भके । हारो बेराबेरी औरूर समल 
डहर दग मातरे नताचके जेना मभ बसायला ब्मोरित होई । आनग 
कतत देरी, बरत जल भादर नोटा जास गर सेत देरी तभ विदा हब 
ज उद स' सेजक । सभस ग डेन उडोषकी नतकू-- भटा बद ऑतिक 


पार कलु मासिक) ह्णा जार भाइ छी बाब! बड़ी देरे हो नेन 
जै जाति की होत आइ राति ।' | के 

तले जे आजका बाजर विमाने पर जेल छक हे आब बलदूठ म 
सर क ण, म कण 
हा छेशाबन एक अंरू शन राहि वियाति चेव, पा 
जा बाशवाट बौजाशे ठ' उदेत अछि ई तच ? आइ कोक इर 


जरे वाई दैंत भल नतसूजे पूछलकं--'एंगा डरायल किएक के 


, तहे हर चालिका दसद हर 
प न पा कर 
रपी करे ह डंडे एणा लगव' खादिर। 

अरि शाति गाडी-नि री, दाच बोनसे तुकतायल रहै 


हितबै डी मालिका” 
जानक ज ६ उहि नावि 
आर दाउ जेत जाइत पडन । औऊरा कोनो अरे क 
दल हह । हे पहर किएक घो छोरा शब नाण ? कलो 
जोरि कमरे छहिक तौ सम 7 


आई इ नरा बका बाई बोका आाचर-रचोहके नहि 


ले मंक | _जस्करी गूण चूटने 
सिक जि मारि जो डिमर गा भए हक क्ररड इस 


दैक । रिलीफ बाँड' जेन के गहन जत 
Ri 


कनु कोरा बे टल 
के वणटा बाज जोक रा कहुन। 

जार केहो आह कबर "कह मे हमरा समा अस्त बाठ! की 
5वनहिक ठोरा खच ? किएक निकललौ वा एड 

रोना खूब अदत म्हसे कह जगेडा बात मके नह 
जाक । हक केस रही थोड इहीमे। घुदा ई नतन न नल हभ” कला 
हि सेल ऊक । हा जो दात बागोे तहि छल। उं परर सण नाम 
एट हुई - हकसे नाक हक । हा को एकलरे गेल रही झूम सेल 
सहि क्लिक वाजन बह गमक बाम भा हच रहावे। टोल देंगे 
आइत सषि त हसे दारके हाक देम गहू चुरोइत छ चलत चते अम 
को /” हकरो आर डक जघक बोर निरा न” बेलों। जेन रहोँ। सने 
है आहि झा सात चाकि अत जाति वही बेल । सब पंचायतने रिव्ीपक 
जन द कल मरा आपदा रदान कीतर-युखिवा नें जानि कोन बोलाए 
कालल छक। जोक बु सरे क, उने दाता बला कना रोज हो गक 
से उबे । थे बरे बह रारि से कार । बाहर वा क' सिसा डेला चाय, 

हि बना नहि 

उके किलो । दिवाललाइ एक 
ससाने आ चाहर गहूष चालू इस रुपये किलो । मेही एगो दूकों दौरान 
ोडारर चूजब । की कह मढी बजरंत । इनस आर जहां कोड मने बसी 
दसल कहे दिए सुटल रही । नट अपले तो उमेद करल द दि दिन 
ओहिता सोराङ कने स्न नाविक । तथती आर सम हेय मेहा, जौरे 
इरे आर बी । जहिरा दाहि आपर, माल जाल तेण मागिकें दहल 
जरो भेन क कयो। जके घोळारापर जगह देखने जूही मसकाइर मार 
जाके पोरा हही ६ हूत खाड हेन अल था भानच लेभ बतो देखी । हकरा 
दाइ कब बहार । जत कर्तु बाह नहि। माल जाल मस, भयु 
इरः जशे =. गरः दाः दट ने क सहो । उचो ता अरा सूरि 
ऊवलति-हम रो घार शिषो नो । जरा गसक्ाओे मेटल, का ह रसी, 
जो काते मुभा चोरय लता अं जडा लेके । आहू जगा सध बोरा 
उडा ऊठाके क बेचा । बको ह लबा हो जच । ला चुझोने गोरा रमत सूंड 
खु के जा जून रिरे निए काल । बो पर डॉ से कर पाति स 
साहि एन 


कहो छुब चुद ज॑ कर २ 


बाहक 


मानल कोहो ण भरवा हि देशक । औ-स नेहोरा हिनहीं करत 
क करक तो हि श गही जाइत आए केहोरा उ्यलक--एको हके 
आर हय माक । काल इरा आरके - 
जोरा बनके नासत देरी निसू काका ससरि क' लन अवलबिन | बही 
उरे पनमेटाड नतक री्राक गप जौ शि हल 'उलाह ५ औकशा सभक्त 
डात जो जपत काक बुर छयलनिः- "बह ` करां सपक बाके ड 
त । जहाँ बाने सहने छो। गामक हल डी जने” जतिकै एकर 
खजह बाद उटज डे । रहार विध र्ग नाथपर सपा सिका एको 
ख़बर रेड उक । सिनाइ त छो इरा लोकि लगे त' खम बज 
द तर हमे बदतर । हि दते ल शर मा से बिश 
एव जाह एह काहि हि देखल । लागते भरः बहत पेशल छत 
इते ति । चाली हील पर बनल न । 
अ ळा गोड रूमंठ आलस कडलकदि-- मस शोषण व' जे 
जेवत री । रे चिं बव ऊ मान नामे एकि छनि । 
नडा यनाकङ इका "कहत निरहं काका, बलि मेलवित। माल 
जि ू कोने चेल । क कालक बाद आरो लोक ला बुर.) 
(र का केहों जलक । हर “स्मा सुदि माठ स्वभ्द रहि गन । एग 
उज ब एवेक बसव हाइ 4 किखुन काझा कहलसिल-- च्ौा त' बाधो मे 
ल ज इ इह, उपहार ज कज डी रि बति बलक पड बेस साति 
द्बे करि “ौबह उख्छ लगातार चलत गह! बेह बो झाम रहित 
जापते इ श कोरा सह जरुर उडोन शूियाससे बेहाल । तो चूति 
को हब कुदा हो आऽ पि रहित छिप । दक दिन गहने कर 
ज कटि क कटटेसियानराय चल जेम रहो) रको चार इ क नहि मे 
उवाद । और तिङ बहि पति जहि रहळ छेक । पकती हक स, 
डल बत; नबा कड । जतत उक निता भ नत बाट बरोल” केले पचो 
हित बेचारी बाने जे सरि बख्तह । कसरि गोगने छहोह। रे नाहि 
ह+ आओ ऊ देका? जुखे मुरू परत रहि जदह घर । समे जे पाइ वे 
नाहि चाउस्जँदा,ननजबाउ, जान कोमिक' ड झोरागे भरि हेश जा 


[र 


दा ब सेपरे । दस बे ने दिदा बेल हो बहेरिया । सब्दों 
इ लक मेत जडत सौ हौव' तागत । सरू पो न नल छक । यल 
प त । व्यक इत क्वा नह । और मोक बिदा चेल्हू त क्ट 
अपन नए खिखिया क' मना बलक मुदा हग मे माकप । इ गोहे बू 
जू का रहन छलाह । साह बढ़न, ह जाग बल । ग जाइत इत फि 
दन तिषा बेला, पतो ने बाबर । जयः नौजवान छसाह- अल्दी-बल्दों आगू 
हाइ | हन ब भाहि-वालि क जाणू गहे रही कृ्लाचार वर्ष, 
तीतर पाति चून केक करेण्ट आ कु अन्हार । घालन जेना ओष बनास 
दबा कन मीठा आँखि तकति सेह हो डा तिम डूडल सिच से 
करत जाल कहत ग कमक नहो तिहात नहि । चाल्‍्काल प 
काति आ चतरत बनाए । कात गोड घर क पिन डूबल | एकटा डस 
परळ दपर पर चौकी पर चोले मोड क एकटा स्ती रि, एति । किले 
तस बेल । पाति मंगलियंक कष्ठ रुकूटन सुधा नेल छ । एकटा बाट 
ही दाहि पाति ेतक तिब" । रित नहि बेल । आादु बढ़े नेल । 
पुहा हेत एम्हर ओमर होइव 6 इहा क का चल जय पतो नहि जगेल 
कुना बनन सहला गह चिणि हीण भ मेल । ला ह क्क हित झेल 
जुदा जो अं जग दई करेत मछ जा स्यच भाम देह मिहि जाइत न 

(युन काळा गण चुनि क' नास विहर जेल खे । बुरा ओ पठः 
लय ऊताहे । ई जावक जाच हका के उसका भ केक छान 
दट तक गानसके । एक्श ोहर्बेत झाल बार औ निरे जहि हैशह 
नौररानवित ह्य ताह । 

जातये दकार पल देखि कुत काका दल कड' सलिल “अड 
दाने. खानी नोकराने आ बेक रूपा लि मेश । किछू कका त॑ केस 
मजीरंबक । तो बु क हंसबह । पलडू बाड़ एस्टा मोड शत किल साजे कोशे 
ऊना । हः औ उहाक स्यास बाइक नतने आनि मेलनि। शास बाद 
ओकरा औरि छ वाहिने व दिन जपत क चलोलनि | बाहिर बाद पट 
प षपता नरि आरत आ शिलक आ बि कग छाल 
रता आपा मामि पर उलि बुदा जिराउक पाई बले काजुके रपति 


इयाम आके । 


३७४ 


हिल कका दो बरार. तरा पारस लोह दाजन--/बाहिक 
एह हहर डरव किदारऊ ऊबाके छोडि ज अहाँक आरति आ सिल्क कथा 
दद चढि कियत कहा । तीइकोरो गच वहि र्ग लए बाह म 
भाई अ आमाको भा दसरी, इब ना ठर, डना आ गुखु। 
।वितलाइा एरू कार आइयो एकटा कुकप्ठ जकाँ झककोरि जाइत अक्ति। माल 
उ था र्या कत पात, वहि पक परि । कव 
यवी उतेकर यडा मुल । को चू, बो बिमार । भच बाप, 
तमेक म! बंखूक देया । एका नसमा ते रोइ भुतकर बना मठ, 
र कर' कागल ६ भारे अहि जेल । बहैत- 


स घ हेलि «' सन बल्ह 


जाई कोल लि चल केक ॥ ऑल भ जच पि क नत नहि 
जावे नेट रहर इन्‌ । काचक काद माता बहि रतत छ कह 


खरे क । ह बहा ओोकरा अपन पीठ पसतक नाहव हा णि 
केले । जो जोरू पकडि क कोरलं जमू ज जा क' बायूजयू 
देल छोटका भाइक रीट्पर असंलेक आ. ओर हर लेत इ साई 
चा डुक जाक जोर अहन वानिने भकिजाइत रहलंक । 


कदु कका पातक बात में कइए बबलाह--“आ पकरा 
बाच तेन बही बाह गहिरे तो उपस्थित लाही, जा कि 
जहि। 

जाह बिनि जडति” बल वेल । युत काका बका "शी 
जारा लिपति-आालमे देहे आलन्द हैत रहेत अधि भूदा इम ईकहबह 
जाड के पहत काडिते जरन पहार भपक जिनगीसे देह, ने अपन बाप 
दाणे बुल । ले. आजा बेसी पर बहल । १९३४क भूकर एने 
उसी सहि जरू बडि हिया इरि गहे. मुदा जोइर विभीषिका 
जो व्याप्त: कक । परु बुः सरमे । डबरा बड परे शोर 
कोड मा डानि क' बतते छल ) ॥ओोरे बसका क. हुने, पेटा, खनक । 
जाले ने आ येटाक हालति अके डंक । 


[es 


बहक नाक बारी मानस अपन लीने बेरल एह) हिक एरन 
जहत कणा दुन उत्त टता विदा हैषा पहि । निक सखल सव 
जेल दक मी ब्र मे ड । रोक रनर माजार देक कें पस्नाके सा 
जत रा, सोल को पुत पानि बढ़ि रहल छ । दादिक एश माचर 
कहे उद॒बोपक भुका का उदेक रोक सनाचार कह लगेक आए ककर 
जाद बेल समाचार । ओह शिण केने हभ आसे जाद अकल तमा 
हिरः आडि जा पुरात, उत्तर प्रदेशक-रॉटोरके दितारि विकेटक स्छर 
क तमे छ । 


आने सगेत डंक के बडि रोसी-हर्पा-सू्टि-बलात्कार आ नरन 
जाड कोतहनक बसत कात भा रहन बंक। रध दिर आहार जा खडकर 
लोक जही उसृरतकू संग खोलो आि रे आइ कुत पह घटता केळ हेस 
जा अहिया गहत साभार नहि मेटेर पिरक कक भ उपपक जि 
आह एको हो उत्तक तभौकार "हि" दरडंहारक कोलो बला नहि। बहि 
दहत चटनीक तमाचार जडे खक कोको हत आ भातवीक जुन निए बड 
करेते कि बमो सोक । एक्ट काणिक देका । जा फेर बकरा बिलरि 
[रेट सोर क पाप मिक सुल लग अछि ॥ विद्वारक आकि ुदराद बो 
उत्तर देशक रोरीक समाचार जो एकदन ठटस्प भाइस र्न बि + 


माला मुझ पदस्क नहि रहि पेठ जि । चोर पिला बढ़े समत 
ह । आपने पन दित लेल बमदम छल जा परता पर खर! छीर ल 
जोल परार छलैक । एको टा निर्न खेट रहल छरे । 

कहता परिक वब ते बा कन अतीक । पटका पर को खतरा गहि 
रेक मुदा जति उत्तर बिहर बाडिये दूबल लेक भा कि वीडितिक स्डारक 
केल पटाने जोर भरले बवाल घ' रहल छेक बाटे बिः भौहल्ले-नोहल्ले। 
सभ औौयाहोपर बाड़े पीडितेक नहावटा-कोषकः झडा भादल खक । करा 
जूत करण बला इल सभ चीराहापर मि क' हाल बेना रहर के । उर 
दललाइ छेक चोकर शने । एकटा उल्ाही दले बकरे चट जेल छसेक । 
पुरावे देरी भ' गेन छरीक, एटा रर कड्सला मक पह । लुक नन 
जा गेल छलैक गो कोनो निता नहो न्कल जेल ब्ज सहक 


उक्ष] जाहि 


डफ केठकालो लग कडक चर छलक जा #' ३ जा किए डाह बोल हाड 
का “काढ़ि चाङ लेश चभ बियो, भक मू ब ।" 

नर जडखडा रूस छल । महे भणि हल होन । जो मो 
उस्रं के जो ३' चष पक पर कावर क डा मस छू ओ २ ह 
उरतात ॥ मानस बको पंड विकालि नहत बहे हा हमरा संगमे 
छि -रिकिाककाके भामा देवंक ।” 

ओ खाक इल बरू कि बः रही छोति लं “मादा डेरापर 
दद । वैंचटक्ही बमा रू रिना ।” कोर दाशी ही हल जे भू ते 
नह हाड रह बक । रिता कन बहना आगू बर ते और. छुना का 
मारि देलक - शार; लिलयंगा। धरी नः क बटरबस्ती करेत असार 
उत्सब 

कातल चुफ्वाप डेरा बल आकल ककरो किछु कहो न अम 
(इल घटना आब खम डम होएत छक, एकर चर्चा कोनो जपे नह र्ष 
जके आहन आ जाङति होजप त॑ देखाउ जपन गरम । 

कटरा अडेवकान ओोड टूटल पुन सस एइने पराक्रम लॉक बम 
जेल छलक । दृ जग डाइभरयन छलैक जाहिर नीचा ना क एटा डेक 

ट मे छेक चरे । खात घंटासे जाम छलेके आ सगो साळ. घंटा तक 
ता दक कोतो जख नहि छलै । गान इग हेग पवल रि 
जब॒दाक काठ सोच' लागल छस । 

जो झालर एकटा छोर पकड़पहीक । बहुत रा आइबेंट कार भा 
हि, दोसा वन बेनरेफ डोह गाम बे एकटा इल सपरज 
सल कल|| डाइसद सहक ज ओकरों मौनी ओहि जो निकि 
केद कह । शच शयो अलम होइत जई बा विदा भेल । 

उज. खबरे बइंछ-व एकटा भाद बाट देकि से । रर होमे 
ना, कको ददले बॉब किप्राडी । जोकर महा आगू अपलेत- रपरो 
जदा हि” व' गारो आणू बह देव ॥” नात एकटा इ डी निकालि का 
देलकं। चो ई दही ओफरा मुहार कत एकटा छोडा बजीना न द' 
हल जी ३ चम दडा शिकालू मावते लव चणक कोती नरकी 


हि [२४५ 


आ 


हक नादि देव एक रथ सका । डेख होते हि इ का ।! ओ होस 
कहि क नहि दिश । उ रति भरि एवहि । 

पाडस ओोकर बेला रुभ यादीपर बॉस-बंडा बनोरम ललक । भाइ 
इलोगन एर धो स्न मेक + ड छो! रल एक रू टा) हलके 
जो बन जिरा हिमो । बान छा ४ नकत । सले कंर 
आ । 

को ब रता ते बाहर सबका रोड बम हिने था उसे 
तेक । एहि सडकुपर गायक बीच एक्टा उ करक ब हिपर एन झलक 
बारी लि नत इरी । मोह पश बां सकट, चोकों, आदि बराक 
बट च सिड होडा ठाह छलेक- "गी आलू नहित, पूछ दि बेते । हरा 
का जपबीक-जणदाकू बह राट आछि। जहाँ कभ गास भवार मनर दर 


अर जाड । 

आतंक कतो ब्रडाक चेप्स कलहे, काड नहि चरं । किट 
हग गाम सेहो जन म गेहक । हा नच्च डला क बाज ललक । 
ओकरा मोल मी जे पटता घरि चल । 

कखन एक सुना केतुक लो डश” जि 
अब आदि कहुलकं-“अंपरे चिन्ता. नदि करु, सभके एकरे बन्य करे छो 
ओ छोड़ा नक बीच पहुँच मलोक झा कघक चोड लकडी दक क क बेल 
कफरो रोकशक भइ गहि मलक । सयव डबर नेश ठ ओ गाई 

बाई करा देशकंक । दानम जक जों नतमस्तक नेल जाइक सय कि 

ह कहलकं-ई चारि था नोरः लि, एकश उपर कस ईत छ । _ वपा सगे 
इ. गा सेहों बि, हक सभ दरबंगा उरि सय । म काथिकार सालक 
पर अपन बोरा सदा बन इन्‌ लोकंक सेन दन र सोट सनि बसि सेलैक । 
बालमेक सोनू छोट भामे हे दरः शरि आके केक । अठ ककन 
जाति सेहौक, ककरो ८ नो नहि रहतैक । सच सकदम्म उस हल । 

कर इठसवःक बाद शभर काले जान अजलेरू । ना बचा, डोर 
अवस्कार कदय । ओ जिसे निकालने अनक डोह भाने । एह $ 


Eo 


दाक लो रोड हो जा गामक 


कभी लोकक जॉ बड खावश्एकला छल, नै मा 
मष ४६३6 ॥ 


जोरा । देशक का सूख ब्ठ। हिस्‍बे सोन 

जदा बाठपर कोह हिन एकट इ केः मो इ हं कहने 
सदन. “बहां भो बेह एकटा बढ़ पंध बोगारी अछि। सभ दोष जहाँ 
जक ना, नादो, एम» पी» जो एश० एक ए मे देखाइत ज । अपन 
कोष बडा लोड देखने नहि करे छ । बही व्यू ठ' देश समा आपके 
जोकि क' केन्र; विधायक बा कोश छि । १ | सर सका 
दके दा रहल उच, बा बंक लोक, ई शाल अध्या । सा ढर ड़ 
जोर मात किछ हजार लोकक कारण नगे आ हल अजि। सरी शभ 
जारी डा नपात । बमात खासी नेता नता क धौल । 

जोह हत बाई रहैक । वदपर पोता, माया, ह मधूर सम ब 
सहन उं ॥ एकल वरिष्ठ अधिकारोंक पिक र्षी नि । बहुत अक 
जोक, नता, ब्र, पुकार: लेखक, कोल, बज बारि आमि सहाथ। 
ज अ, बाकि पथय चरम अनताक तबाही भा 
ररी नहिकहाक नण हो लगलेक । 


(रल जा ब्य कोडरमा होब' ल्क । बाढ़ि पीड़ित पृं 
उक त चः रहल राजकोलिक य होडय जगहीक । पाएर शोण पकबानक 
बब्बर बर नुक नोक लक खरबी दट, मु आ सारे मरल, शडे घेरायल 
क इक कध #' रहल छल-- खचन अ गेठाके शोषी मानि ९हन कल एहि 
कक डेढ़ ळू र मुष्वननीक सरकत चिचिया काजे ह 
जच काह बक क नः रहल अछि । हससा लोकन छोद त 
अतीक $ ड त हनर उवा ज' पह शा रत साइन 
रेह $३ बाकि, अड टूटल ऑड, इण बन्द लि । करो फो 
'ददव आड ह अजाय मुर जठ । लाली अपन छान दो 


ताह नादि 
कचल 


जो उती बुच खाची एकरा सा युतीला । एउटा वरिष्ठ 
जचयरीक सावं बे जने फेल छलबित। एकदा हेलीकाप्टर ये पता 
दोन ड जवा नेटि वरर मास बाह मे निपतता छि, एकोहा पक 


आ Ix 


KE नह अचल ऐक । निट अधिकारी डमर २ ह 
ड. अपर गास अः पर्के ति भभ न” कि अहि ररा राव 
जाह । 

ई लला सुनि यालकके जण माल मोल कलक । जाड जानि कन 
होति इक । आसो केक लक हैत जकर माण, भा बहिन कल 
क । ओकरा ठेक को दाकर जबक? हका केको कक नने 
से न - लर कोना उद्धार 


“- उदार बेच” - ज कळो कनो 
नाही, सक कलय । सिपी बुहार रक चमप ू/ स्हम 
डि । दलं लेख म छता । हन लिखि दलिय कांड लक बल्य मात 
कोह स अछि। ह त ईं बट विस्कान जि । मिहान झि लष भरन 
कारक विकल इनो, इदि काहे, इन्टिराजीक विकल खेल को» 
डत काको आ एव केर राजी गोर कोसक बकप । 
० पर निह” "उही बु सो अभ होइत काह: अके 
तः चु केक देलियति भाछ, कहिया काठ?” इव यन अख्छ होइक 
अनलाह-हुम त' हरदम सही गल कह आमल को । काली अपन रदे को बन 
केस । पंच वर्ष ग रह । ढक भा मसज सेल रही ॥ असाक सेवा कब 
ही । निता पुताकने दह खेत जड मो जक नकन क कोक क । बड 
आबर्य भेन जे छत चि सह । एकः पुर वल के बीट बरो 
लगाकर भतल डशाइ अपन पह तहियनि ॥ ओ ट जर 
रट मस्त मीक जे को लन ग अफू भनन ने । हैक बच बने का 
एक बेर जत ओर नाएल छी। चतहाक घ बेर रकेट कात रहेत छक 
अहा खाली तते बेरने अह डो । हुक कद! रू जोकरा बना जंत ही । 
स मान अपन अश ग जता जिकाइत एके जनक क क ना कोरा 
काह इनको । र ज 

दथः कहि जा भृगू करीन ननो हशम अगला डज संजा 
आपसे हिम । बुरा मानल मेमन नका बहुमत जेल आइक सड 
ज सोनी देशकें धरकार जोहने नटय क बेहरे ओकर बचताक चरित्र रहैत 


रब] हि 


जैक 6 बतः विषु कार किक सांसद आ भन) करोदों अन म का 
बियर जंग देखाइ रत ब सडा येखंत स्ह, जो आर भे को. त 
क? 


हकाल कालस आपल बामे डेशक सन्ये हन ह भषति 
उडताचिन केह ग रेत ? ६ म मा हाते अछि । जक सकाल 
अछि ई ठग । एक मला कच हरार गतो कठ अक । भोक चचा कसा, 

बसा रेश, 
काम भा हरक अच झा महमा 


लोकनिक णय लागण । एकडा 
बाल बन्‍्सी वमर्श कासी ओए भूशय कासौ अनमी पर माकि रहल 
पह - हसौ जने अपन औकोलिपर भि जाइल छी । जीवक दिक 
बी० पीन छिह ? गाछ जिंकला अच्छो! बेस कहे कहूँ। एकदा आरा ह 
इहे ने कक्‍्लमि आ देश अम्हारताह । शहत अनटौटल गण कर की; बह 
इन जे देहे जाति राणि काइत अछि । 


आस्ते सके मातसोके देहंगे आगि तग रहल छक । को भेले जा 
हेव डक आई देशक लोकके' । भ ठान अच सप्पक्त अन्‍तमे खेह अका किस, 
बह दवही बुरे, कह दाब शा, भह चाम! माज, हेगड़े, देगी लाल, 
लगेर जाजपेवी । मसत बाडिक ज' रह छलंक, काहि पित छायलाक भा 
पहल कचता ज सबके ऊक डालि क उपर आडि पेलेक कु्ो्क्ाससंपर्ष । 
अत देशक चरित ने था रह कंक + कम चौराह, कम घर, रूम कायालय, सभ 
इकू केके चार बिपद भ” सेल क राजनीति, माहिति 
दालक बर ब देर केर केले ठन क रामक बतु भ मल छंक । कोनो 
च, झोत लभाने भजा लेकर हेतु, अपत्यके अभा लाक लट । रिक बसु ईक 
सोति हिड अष्याचार” डाइंग रूप बको होळकर वा विरता 
अतर बा आवर कलाक ज्यायो का जोसरिद्वाराक, साक द एके या 
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कहि I २१ 


भोज कतम होएत हवत बजा ३ पोदितिक भह छ मिका : के 
छस जा पुत्रा भोजनक पशचामे लामि मक छल = उल्टुप्टक पा९र इदा 
लागल छरलक । राजीब शर्क का ९ २/९ मन 
लि के एह भजन बहत दिनपर खरे डभाह । इन्‌ शड आ काडि-ोडितक 
संग सरकारी निश्कियता जा तहादता झामककोफ अभावक बात एरुदभ हरि 
गेल छलाह का कार जंत अपन घर बिड मेक लाइ । 


जाइ गाससे एकसर बंसल मानके कर सलु म रूम बोर बि 
पर अद्खक, किह 
अपान नहि रहेक । ललक लेना काक बे सम, र पे ल के शूट ह+ 
नहि छलेक । सनष इभा पेबल लेका दुइ 
जोरि क कक चन्दा जलल कराम ध्वस्त र्न । 


साम असेत अडत सुदा लबलेक जेना च्हुत कळ छलैक ने माल लला 
पर आज देलार महि लक । बहुत ङ्‌ बाइमो छक ने उरसं नगचियार नहि 
कक । बाड़िक विभोषिका भइयो एस्टरका लोकर घेरने डंक । एहि जान का 
इता रने खेर । बंदा, कला, बोझू जा रोइनके नरन डक । जो सभ बाइमो 
के आडि । ओकर उखा कोला हैर 


दोर नोत मलम बडो सालि जरि बके संह क । क्षी शहर 

मेज हरो कोरे भक बाठ जा जरागन आकृति ओकरा दिम ओ निनित 

कने रमक । अझ हकार उका राश अतत हं को मिलि का? ओरे 

बू बहत के इचा नह शकरा तके । ओहिला विशतक मारत अछि 
रले लेहन ग नहि मरह जे काने क काक -+ 


डड्ल तः मोल भि भरी छलेक । शोर भना किड का दोति म डक 
जुदा रो ती यी ह री 4 ह्न किल इ चू आसल + 
इराक ठंगारी क उछल छतेक--आते साल अक । मलीक कि 
बनि गेल छलि; भाइए बेनौती चक, काल्हि डिस्हा' 
स्ह छेक | भडिस्क आने झाल अ तलु साति नाठक देक । सोळा उभ 


ड्म] + आड़ 


जाल उत्युकतासे बग बहू । नि आड गस इश्क का सूत में 
हि %' ङो दरि क विचि! रहर छटोक । मस एकदम कर अति गेस । 
उगले एकटा मोटर साइकिल आधिरायल छलेक॥ "मले 
हहे कियो बमस नहि भसे, युस योटर बराइकिक अलेक | 
हिडन. होइत बागल किए भड टेशैल आ %। ल । (इहे 
(र दर छतेक ! रजक बट्टा पकड़ने शषा िचिक रहस ६७। अद 
कार ओ, हना बनाउ लेक ज। घेरने छलंक इरित डली ब्टुत ण 
बुष ! बचे बूड सकद बेल डाढ़ इलाह चेह रग एकम उ, ६२६ 
ऊरेंह । हनका लगपाणये कणो गदा कयनिहार साहि छलानि । सभ अगा 
क* दोकात वणक दिस डाढ़ माता देखि एह छनि न रोधता भरणि रहेल 
छ "आइ हिस ने बाय देव कोरट अहां । पहिले कूल करू चं ईरो 
जारे नाम कटा देव पचो भदक नाम, ठे काम देव मार । बाया 
के बर दड लेल ! एक मा बाँचो गोद बेत बेदारी क' देव तेहों गछलो 
जुदा बहो तहि सतती ! अहि चाही खढ़ाइ हजार । शे आह दे देच मड़पको 
हार । पाँचो अपुरो. कारिक का दत्‌ ह पटू छोडिन हें ईम पेकि 
दड । बनो नह, शन जहल । गुदा जू पु नगर बलाके लत बंडा 
इब के कर कोतो सरोवरे सतवे ताम नाह छेव ह दनू, बक७ ड 
आरम्भ, कण्ठे वकार महि। सेशना ट्टा ए भा रहल डानि जा 
क्सि बडका गोहि आ स्पस्‍्पक्छ सन आवनः 
बह? बोलि बज रला हमरा सघ मुदा € मगरमच्छ त' गोदि हे हरा 
आरे पड को केट हनि -हमरा आरके भूजलो ये बढ़” बरारों हनि 
अषु, का उजा ने अरत हि “। 
जूर्‌ आर किकिशाय लागत धरला । रना शाहि उग भ पीकर 
जा दे छतारि। इकर कातर दृष्टि भलसपर बदुमति। आसक्ष रेखा 
इकर जति पर सध उरि अपला जो भरकर पलनि- कथाच भालस 
आई; “दकया नने हसा बचाड !“ 


ड [रू 


आनक तका. मोल पड हे सको इनका कहा अवने 
रहलि ने हमरा सरन्‌ बू बचा । जा भते खुख्य ससि हेल दिकिता 
रहल ि। राति भर्म ई वहो जपत डेथबार बाट ठाक लेने जि! 
आड होनो बाढ़ि एकरा सके डबा नहि सक्ते, कोनो मर्भरमध्छ शुकूरा 
सभकेमीड नें सकतैंक । आडत बबा बट ई सस अपने ठाक केने अ । 
एकर ककरो मदति नहि चाहिय । 

म शरनके चाहियान । जो पिधा रहल डाह बुदा माल्ख बंड 
दिर जात कोचि रहन छल करर बय आाव-समाप्त चर गे रनक) के 


| रष 


रक्षक 


जुड़ा बडो कछ मे वेसा पर निया चह छलाह । 


उ, को इहि छार । री डे बेशो दतर लर, बणे पदा 
रोककर छाव बा जेता कक कः बलि रह. छवि के सा ते बेर बसोगृद 
दि दाक जन होल र । वया केम बरो ति शा लो एक्कोटा इश 
नहि की ! बु जे पर धद जोर दु जा लोळ । बोड़ डु मा कोसक 
बएका के बसि भोर बाकि पर एटा छसाटाहषि एटा बिकलता। 
लि । वेकं पर करहु हुरुकों डाब स्थिर पहि डोऽ णि । दख चिते 
देठ कद जा डेस्डेर दरि का अवसर खेभोक प्ीलालय खग नुशिलाइत 
छदि। 


जुकिकाइत डचि जा कमक: हकर बूल पर एलटा हताश भाव पश 
सवेत काकि । शत छे जेना ककरो तीका रह होति बसे अही निराशा 
परिक जज जा रहन हि । 


उक बेस धटी का संल सर डोरदाब कों पहिरन तुदिभाइत बूढा 
(करो देह बाकक केम नहि खपि । शदमग जभ (दि उपेत मुदा भप 
का सयर पर, दुत पृ । हि जानि ककर वीषा गि 7 


हतरजा कोर! लटकन छनि: शव हल्टूक-अस । आर दोशर कोनो 
हाल नहि दाक बेश बढ़ल छ बा देशों पा+खो कहिखति| मापछ केश वा 
के कलि जुका वो वहि ते गहः तै । छड जेत। एकटा व लोष 
चोली कुत्ता दिर कार होरा नसे, हड १ भुक रा पर 
कालाव. जोज/ रहस होसि छा सर घडल यंणोक दतीणालय लग पहि डे 
बहना आइठ होदि! इटिति कमह दरण डेलिडेलि क हुलकी द केर 
जोह राङात उहि गोष कैत चि जेन करो ताकि रहन होषि । 


जारी जहातत रकमे ६६ आनि डाह ना पेक भा दाणे 
दतु श भ पेक । दी परकर कहना बढ़त बूढ़ा रघेतोक 
(बा न पहि गेला । दहित तिरा बा जला । फेर न्तत जि 
चपि उठ्लनि। 


एकदा बढ़का काकिशाक संग एक्ट केठाबुना लोक बदी र्ला दोर प्रे 
ह गष्डनिक साला कस बिमा दिस बढताड़ आ संग चलेत नोक आ रन 
जैविक बको वके प्रकियाब' म-इ जाउ, मरीची चढ' दिद । 
सते आए» जी साहब मेहो कषित । 


जोह बसाले इ फेर ड लमा हुए केक गेलाह मुदा हाड गहि भेसाह। 
ऋ्दीजी जा आर जी साइन भीठर बल वेल उनाड । संक आवश बॉ लौू 
मह शिवाने चाहि जोकर गेट ज/म कयणे नाह आ टुलकि:टुलकि क नजीक 
इत वाजि रह छलाह जा दुनझा जन रनद हेडो खा रहर हित । 
(तका उपर तहि च बानि ते पेटका पर कोहि ब्दा लग डांड काह ब 
आत मोको ३उदाक मौह काने जला! बुझा पडत ओ रबम्य 
लत बक ज जाता होइत जेब उतर उठि कि शो क्यो जोसे 
टरकति "एर कत' चुसचिआयल ब्व की बूढ़ा ई फटे क्‍्लावक डिल 
हि । 


ला ह्ला बु ष्या जारी रखकति। बिड दुक बटे बोर 
दक दसरा ! का क राहणा नित बताता टशन ब बाच अनका 
उनि । डॉ रीठते तेहों खुद बोट दवति । बाउ याही बस” क छेक! 
(म दडा नचि शक्ति नेद उडला ज एकडेर केर विनय दिख दोला 
कोक जत वरूदुनि आ चरका दनि थो हैक फि योदान र लकि 
नेह । 

रो आका, ग उडि डला (- गेट पर आरब प्क लष 
चा चमा देरा केल उक भ गनि) बहा बार जरं दैक परा कि । 
दद वहा कत वाठ कर लगलाह मुरा तकत नदि चेसाह। एकटा पिश के 
दा आति वेज ह--"जाद उह बुझा के । मारो स्पीड ठेल ज बेल लेक, 
४ दाता” जाते हजे ।” तर मुह दाग पकरि इनका चीवर भोक 
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केलकनि। बुझ भधेय भोव र उंडलाह। गाम बोका होइत. 
कलि । 

जुड़ा तनो वु्िाइडे रहर लाह । गाही आएत उचकन तिस जा 
एह हह । दक कोऊ अधः-अ/त रत छ छेते छल । 


छ सा केजिन कडे | हटाने अती सहोदर आ आए» जो” आइन 
इका सघत लि 


जौन बोटे छल जतो खाढबर डेबर आहर बहे सैनात 
जा केले तक ओ जडा । एुस्वेर सुरक्षा मिहो रेटी दि वेदानि 
क बात कंश? एना की सार बोहर क' रहन खी ! 


डा सिशबआाब अळा । चो सिपाही ह हर मोर तदो केन । 
जोकल काउ एका कामक हण छलति शोणे । एका प्लास्टिक शिशास, 
कटा जैत बरका ज! एर उछ कतो । साछी उभा आहर छिया शोषा 
जबर क देक बा हटा साता उठा फेर औरामे रलानि आं ओहिता 
जुड नन । सि कर टि -कपचाण जामे छा 8 बेम । एस्हर 
णर को क रहल खो वतं |” कर डॉट फि केविन बेल आर सिपाही 
म बाहर उकखक आ सहेबन बुड़ाके एकसर पेडेजमे ठाढ़ रेभ एक भटे 
ककरन "वार बूढ़ा बाबा, चौतरे बाद जाट । 


ठर बिन तन कोटे निषा सौड व भा कील गोटे उरक सट ब 
कैसक कल । जबह जडे वर छने बुरा जे सिफांही अजने छलानि मे केक 
मूलक कः स्वरू बढ़ा बाबा । 

प जक ऊ घला जेता के डर व रहर होति, बना बाते 
आपति होजि । इतकर आौिने बोः पुछिसिक शडूदय नपहारक जादो औक?! लेल. 
य उका आ घु भार छनि । कर दोला बो शा सिंडृडिक! र 
इवमे बहि जाह बता साचे से शल एह होषि, कठा सश होइत उपदिश 
ह जबठाह । बा परे अ नहि, जुग, बा <६ विषु ब । देना कमे 
अंडितोहे करेटी दडा देवनि को । 


[रू 


अहो मुदा खूब अहरद एस । व्यक्‌ बगल ल जक डिड री 
करि बम दार नह बहरत ते ह दु कोति इसी ब 
पाक रव देखकर! दो हनर वयो पर को. मण द्याट बोहिना 
दल रहि बढ़ी काल ! विरु ध्यान कर गदर जे ”ाउ ने बा 
प लित कमा "कल बर्स दू डोर 
लह रि बए पौक पाइ प 5 


जाण गडि भ कके । 
ह ज ता चक पहिते कदा चि पठ 


हतत केठ दुऋदुक सब ! ीजीऽ 


हो लाम जलो देत चाहे 3 एही नील के बे जोत सहोजा बकला 
द इक क स्क ब नकि आस: बाडे 
१ स च पहन क रे ह शः बोभाव । नी का 
आही बक करेन सोर वाही बबलेड !. 
से भः सकत छेक माए । € काम्ड 
ज डेल । एकर आतिक सष भर नेग छेः । 
दौडके बेस कहो । दरद वितनाक बाड दुको बेर 
ह कोदे के को? घु अघा गही लहे 4 ता दोसे बेल उतो 
कब अक पार के गेल उसी “77 
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ह ! बुक बहा क उडला“ छ का र कन्दर छे 


बाड वर। बर विकू! 
इन्दः करके चनि देखे । 

_. बूढ़ा केर जोर रिवा उठला जेटा पाच कछ बे जगि बेल 
हक । कोड द टर्न गनि । ओ विगाह बहि पौर में इरन 
छकलि । 


डर सिपाही बमबत--'बहा दुनि एना छटपढा स छी हा 
जा । हे बढ शद ॐ वाट खूक डो। मागत नर दिए शन! दब 
प व लोर । ` बोर एकच; त कारि रल 
जि 


हे बार नेमक बहो एके आदि होत छं! ना इड अकि 
दा लवकरच ला बा वरत ड तचा बन्यावी, हिरु, अतिअष्ड। 

पर सडक -कबनो कढनो तू. परे रंगड पहत डं दुरा बेची 
जळ जार जाइठ डेक मिसर । ई पुषः स ताम. सहै 
कोत वसवसाडके र नादय छ 
प काहा बरक कडन तुर । बो« एक परीक्षा दं ब आयल उने 


„स्रु बहि जपत बण बा ण छनि होइत 
ज मामा र । तरा रब/जन होव देक श ह 
Ee "व ही आए, दरे दाडिम लोक बरद डे । देखि हि माजो गदि 


[ 


EA: । अ हब बाणे छे बोतरो आासिक िरहणाच दलील बाल 
दोग । तिश बतोबारि। जे भरत कें भरल वाक बी काड । 

के का के वणारे छने नाइक अना हृ लोक । 
व पि । यार आ स राया स्मा कत. इने छाक 
प ज छे बाड महाल । इरन छ चोर डके एक आ ए 
पी ओको दष, ला; (हिरि । कोर घर कर. ब 
षन, निशा गकि जाण र बो च 
कमक स नकी बोबाएड । मेळा अमक बंगला जे मोह शर जा बोरा 
कर के हब लव शे बा तोति इ हर । 

ल ओर यान नत बि मं नसल पर षै | स्क 
ना बूढ़ा हग भ' पेज हो । केर क्क केता नि ल होथि | चो इना 
के जोक बा दिख बढ़े पर बत तके । 

जान बोर स्ह छत शादी ब्म बति नि ब । 


दू मौलि बन्द छनि मुदा थो गणड उल्ताह । रागत सला क केस 
जलो अयात तरा देल्क पहल छलाह माणल आश्विक खूपता । 


उत दाह बशा नि कहर आजू श से । 

हन नना सहि देह ब बालक मड गावक अख्याक + _इकसलकू 
केक मधु डर छसनि-आ वियात मुरू आर्थिक दिक्षा। सब-घरार/ 
आालाइरण मे, रातो डाठको बीच । गोडी के अन्न आए डाका ने बोतल नेनपक 
मा किचौसबस्पः + 

जो उदन अकताचूर क॑ बैनति। रॉडने छोड़ि करके तराइ भा 
र बाद नोकरोक तसाच के ततेक नमक ने बो पठा नहि चककि के 
देशक दड गायक बनणाक सपा क पाखो छूट मिन? शी कहर जाहिर 
पा ज ेलरि जहिग दहल चुन घहळाि जा डाक्टर मॉ क" टी? जक 
भीषण! क'देलकानि । आव सकृ कारेन मे अखिक्- भारतीक शार पर नीठक 
करे था लद लभ जो सकल बओोन उवते अद॒रंद भेळ कोहो जमा «आ 
इता म फेकल उरकत छनि ॥ 


ज््न। 


| 


सेल हना रन किकेटक बलिर बराडी बनवाक । मीत राज 
चोदि कः मरत दे पिट केल पढ़ा जः । केको र पुणी नो कर्षत 
मुरा को हदवे झालव सहित । घयी छोडि देखिन बाद मे चो सवम 
हिट बंजी वाह । 
दही उपना दा बोचे ये दए दोहि देशि । तेना खतला एक बेर जे 
ओन इला केह कूरो चः नेवि । केटी युनि क ओई मुरळ पना 
केसं खत रद । 
_ दर करता सहि जोक निहा बाक । जरि राजमहल के पपि; 
द दो जात! रहात । बय बरवो विभारक खूब शौकीन वहिन । इने 
रहकर रहं "देत बड़ नडाल लगइ' लगचाह । मुरा राजहस छोडि 
उहल बरत जोड वे ब, राश के जब स्त घर तसि 
जपता पोरे नञा ते जाहि बकषि े. लो अपन ससल 
र सेत ऊहति, कहर औौवाहुता चकला बगहा हेलि । 
नोएल इतर कोरो बेची उले टि इम । कय रंग, पढ़ा-लिखवा, 
च मे आचारज रहनि। को» ए० पाणा बरेत देशी क बने लग 
जिते नोते देशे! विकलीयाज्र हरवा देखबिन । जोरा 
केद जोडन कोळ किन उमे नहि रहि । 
दवसा बेटे जहा अहुझा-बढ़का बाश. रहि, दष प्रपता रहनि। 
हिया नो स्वर दाव ह इर केर मे धारि गेलरि, बी० ए० में आदि 
नेला) डि ऊ चोडा बेल तपता छे दनि कन” ऑल हि । शरक 
चाही रडलाक शादी ओ जस मामा बना लेब लागल घलाह। पत्नी 
एक रर बादल रे के क्लिन त' को हसि क' उड़ा देशबित-"आज शा 
देकर । इन रहन रहर त बह के” देडनिहार भ आड़ भ' रहस खि + 
दळ इ इ । बालों बि कना 
॥ कै के बाए० ८० एन+ नता भना । ुषावल हवि 
पर डर कलु जा बचऊू दुरि आयन उति । कपडा फेर डेढ काट ह 
दन उकार दना अपर किलोर ने राब मे दह काल पहि 
उ । सोक नर नघर नका डे” भाल छनि ० जा कुरी 
राजुर ? बड़ बन त को आएन । 
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तोर बरवार रहि नहत ज्वाइ। कोलो जबाब नहि रर 
उचित । ऑडियो दोबर दिख पा हेत उता बेरा इर भ” रहक दोग जे 
आधित दिना इज वतना के गरो दज के लिन, करो तजि मे लानि जाब | 

नारे मुदा लागते गनि । करु के नहि कानि । हनक रशर 
ले शहि सहि । अपन धु दे यगन खाइ । सदि नमे बल एह 
ताइ, घान दिस तकवाक कृदिति छलि । 

कला ओइ दिन जहिवा पलत कहनचिन--”एण «बल रि नहि पूर 
छ । काह रातिये थें घर नहि आवल कि! 

दुर दू बाकि र लाह । परती चों चिर कल्कि 
साहिल चर नै अयनाइ जा हन जजन जहत जो। कोरे किने बह ?” 
पालीका समाद विश्चित बाहड आर इतमीद ब उठि चे जे बोल दोसत- 
पादय कव रहने हेव । चोर चल आडोत । जुदा भएन शाश बेटं, कोणो 
दता नहि । डरे कोह काति रहला है 

जोर बू चित च! उडला । पत्नी केर कटूचि क जभ झाम चा 
लतरोलिये$ महा कयो कि ने कैत अघि! से बढ़का दो8्क हक शान, 
को किल २ रहि रइस बि । लत बाड देना किन रहल होव ॥“ 

दुर आजू ठा किड अबे र बहरदलाह ला राणक पर पहन । 
हलका लगकनि जेना राम नाद देर चोक हय । हनि“ 
साने हनरा हग माक छल । कर र्‌्‌ 
कतके) तकर नाद हमरा रे तल बाख ककि के हुक ह बात कहि रने 
रहिबति ।” 

दीर बड चिस्ता आव आर बढ़ि बेलन पष्ट डका गोपाल मोहक 
सेक मुका ससय ओः घ द्रे गेत छन | भारी पवार केक ठू । 
न शत उद्वार -.. परीक्षा चोरी बर केऽ मटर । चिद पशव 

लक क' एच दिस केकि देजके । बन बताइ हेल रब रल बाल कहि 
इली के पिट रमय अने झलक । पराल निकाकि देखक भोका । सहदे 
अध्यू रमत पर लायक डक । घमकिणे देने छलेक । 

अर बालू बार चोका । करतो बहो ठान छि बु कोलो रार 
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जह । बाबा रैर बरथरप्य शमि, ढ «हि दरि राह । ३ लल नि 
= दकान । शनि पोल कुदाल कष्ठ ते कुना आण अयति । निध्याण 
मकरे राके करकाडित मरार बूल छल डरो । स्थो कि नहि 


“कच धिन लव गेल रैक मुह 
जो स्थान ना डेऊि३ । ई डू ल' हलके पोता न, हुनके जातिक 
छलि । बसु कलेउ वे रण के इ दइर माए रहैक आ जाल. खेबाक वमी दने 


ब अहरेलैक--“बनेरो 
उबर बकर-बकर गने छे । ठो को जाते बलादि ई सभ बात । होगा कोन 
अडलब जोक 3 


काम कुच ब सेल । दुदर बाबू कातर दृष्टिवे रामरू बाय दिस ताक 
हल्लाह । ड बत बाद बकार कुटि -“रशण काले पर ते चापल बच्ि। 
दारे मना न रिक । मरा लोकनि बड़ बिन्‍्ता ने छी । 

ह बाव कोनो उवा नें देठ जा भीतर आइत कहलवित--बल्दी 
जा साब, बरी काज अपह 

बुरार का तहो कयरचिक-“हुपरा कहै रक, कल बडा छैक 
कतुङ। इर म कः नहित जेट । तोरा बृ हेतीक । डेसे जूनि, बटा कहू 
हण । 


राड साळ उेप३त बाजस--बओोस्हर धारक कांठ ये एकटा कोहली 
ॐ । ओ से अदू! डं तोदूक। भइरक बरो इहमाछ उभ बेल डेक | 
को चक्क दा दे हसरा नी कोडी ।' दुसर बाबू होरा कलक 

झा बुदा वार हिजडे । हवसा एकरे आय पदति । कोयी 
ड बा बहुत डे बरार सयर बुनाई पळा । जो इरा ठण भीतर 
क केलाह। औतर सराइ बोतल भुल छेक जा! सभ दोव क भमत छ । 
एला जोग डड देखि नष्ट डड कः डाड़ चेक । 

बा ओदर हिद अपरो ? कोलो रुम्यता वह लि बहि । 
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Es दा अगशाह--“एुना अपदा लेख झा कर हमरा द 
हे समन कठ' बडि ? तोहीं तभ बनने एहि काह होळ" 
दोतल कोरे दरबलन- “के कहलक बहे? थो चोदू रथ मोका 
हक कालि । दा पहित बढ लिक एवः यं। हस सभ में अने 
की बहक एम के! 

दुरम बहर परर बा केक 
कठः अछि । चढ़ चाने छी हर व । 

ओषाल ओर के डकर जारलऊूमि--“नाउक में कर । इन वच को स ने 
जे बहार रमण कय' बा । लिए जे । बभ दा दू खराब घ बेल + करे 
ब लिलाव चढ़व' पड । आई छी ह, की किया क बहर कर पड । 
दलानि, भ्य युर डू थोड' ये बहा काड । भारो डबे डरा 
(बलाई । तली, प, बडबा रोर भ चन्त जस्य डट कके गहन । 
(ककर उदात जा हा बहति देकि कसक गोन जार दो देलेक ! 
दोर बुरा बेशक न साइ । पभ आ बेनर । डिड सटे 
सकर कान, एबी, डीन दमट: रितिक जेव सबक क राह 
नक तमो खित महा णो कोनो माउस हिं 
दरा करके । कुतेको घोटे चुद दण अं बता ककन 
म भि योक । बाकत मे डि शा । बहा. बडका संरक्षण आध्य क 
बकरा । ओकर भए सुख्यगस्पोक ढसा आदयो छनि । बरेरो निन के “किक 
कचा ल छो ।” 

यु बार बहि नानकनिग । सब द दे हलाह । दाना ले कि 
तेद ककमित, सो एस रोल, दइर ची के लि कोल कबल, बरना 
ह कन जेठो अपचित । जिलांयील लक लि क देत पुदा महक को 
कप कहे सकन. का बत नि जाण जाव उम बम्द 
प वाल देरे खलकिद ) बा शभ इरे बर ऊळ । आको ए रोर 
आदू क हाम शला रष नाइ । बाम हित करो साचार पले! 
दिते असोज म' मे कादि । दर के कारू कमि बेल 
त । का बदा मोद बेवर ब्रोल््र दोड़ल अच । कुरत ब के टो 


(छ कई [डो बाड । कहे दे के 


६} 


रे सनिता कहत ह हता मोल अपो । इस 
कत देडने ब को । 

नहत के बहा जोड़ि भो. दोडके बाहर आवश ह । मु 
इर अबितोह पररः नोच ह बेल षान । ट थती रहन छठ । 
नोऽ उरे वि बेत उदा कारक काल च उहह । 

नाहः उस्र क । ध उत हना भोर पला । रकटा, 
न कोष छ बालू १९१३ नेह बण श योद ने 4 छ 
द भाल मच के बशर बो कं न 
श चोच ररि क' तवि क देने केक । शाह परक काऊ चिस्तुलबित 
नुरोर बाबू आ! ओहि सड़त यरूस लाश उरे अडा मे आसि पडले । 

दक्ष चेलनि त' चचरी ठेयार कलंक । भौड़ निपता भा गेल छेक । मोदक 
बंक कक चारि टा खोक । अर ऊकरो पता नहिं। 

जुनार बादु बड बेष्टाक दाद उका ड़ भेडाइं । जलिक नोर 
त के द्छ किन धन वाद छह बल कम वितण इस 
या 
अषि जनह । 

दन मा बरम । इते विह को दोहन । 

उल पक ने गुनिन । आस पकड़े ठाढ़ रहताई । आगूक 

हि केकि । यू रो पंक चँ डडौछतिं। जने चिदा शेल-- 


म नाक सव है । 


जुरोर हार एकद चु छलाह । ग ८ 
9 | केक नकर उसका दिश दिद जेहन 
बायका सवः दइठ छी। “उ 


___ कोर बात कोणो कबर चकेन न रह मन 
क सब जन च क' को दैक 3 बात द चें त' दौड़ि 
ककलक | जाग बचा सक्कर सक 
ल । द्‌ हण त' असती 
जुढीर दादू आागू बड्ति गेलाह । माद छ: गोटे रषि । आगे कयो षन नहि 
खलिः दः चरेत चोक छक बेर ताकि अपन बाड उरेल बेनी 
केळ ककरो फुस्स महि छेक । po 
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LE स्टेशन पशो कट केक त मोर के” नहा जलेन बिहर 
चा छी बू ? 

मुवोर बालू कोतो जबाब शह दसन । एश-यी« क बसर बहाने 
िराहक रोहितो रलो कते मोटि गला ॥। ९ रछ चतक रू कबर । 
द बरष्छा पर राच युकोर बाळू बढ़े आल रि काल स्हुलाह। 
तबन, दूर पीन साइर बार अलिन । ओ सुवीर आटक छ 
तोच दिल हन जो कस मिलामो सिचा बर स्टूवक--क कक बा दहो सा 
केल सहन । 

हकर त पर कदला भाव उरल, भतह अनह डके कोनो 
सजा जार सेहो । मो देखलकन नहि। बरे तोर पर क क्ल 
बजलाइ--"काक एठ' डिवेंक जनल! स्ट केक लः खा बरबाक आदेश 
ह मुदी लूक कमह पर हा र्त अनवि कर िसटाङ र । तेक 
इंग ताक ह । 

दु जादू बृ बांखिये एश० + बाइक केहरा देखंठ रहि मलाइ । 
मे बठक ना क हेरि, रोअनरू अस्तिक सपक ठाण आ। एके यी» 
डाह इल्हाफ कश्बाक बात क रह छडविन । 

करव कहतऊ-वादू क दश जा बहन भरेत । 
ह अरे आ अय गवर । 

बुर बू पिया इड, बबन डं मइ जाड इन पहले 
बाल हर यनू बण कह पर ेट।5 लः कक ह एर दि जा केश ब 
आयल छौ ।" डरका जवान जिर दें ए» रो» उक । वुको द 
बुकन ओ । पोक सटनाल रमा बरक बढना र दुर डिन । 
[हि ४ म्न डेरे बरला कन्कारोहि शान घ* बेळ अटारि । कलो 
हनः होव पि डिड । यद सके नह काठ चकत के आटत जा 
जुई मेल छलानि मा इराक अरे शाति भरि बोहिला पढ़क रहती ओ-- 
हीन । 

इलकरशहय भरो छत केक बनाइ जो । बुसा किडुए काल दाद 
हसि हुक ह ५८ छवि काल लवला, इस्ति रहि डाह सि अरि ! 


रे सरके छबरि मेहि बेड 

तिदे पिश मच सडुदू ोपास ठीनू के सकडिक क पेलेक। पुकः 
जज एस ती बाहुइ म्यर्‌ बायल छिन । 

हकर दाद खोको कच छाव' लमशनि। आक बंब गाय लेल भो चाहि 
नोहे स्ह, बाल बेश खोड़ि क' । मो बैक भोड़ा बेलन । पढ़ो 
अम्पन्यो हरु बा उकार कयो रां नहि रहलाई । दुवीर डाव ककरो कि 
जै इहुिम। उचो कन के चटा बई रहै, भोरमे राति बिना घरि। 

जूक लिएकादक दमाचार उन प्रमोद हुनका कइलकति रकार ऑड 
का उर्क आवन रहन । रोद बहि देखलकति सु बढ़ो काल तक इनक 
च दोहना बनल रहि जगा कोनों तस्कारिक छार चसकेत फ । 

बेक उघक घय किछु कमल रह । बह रास बाठ कहि रंश रहुन 
ज बारे बाठ कहते रहुनि। मभक हू बुरा पर औ राति न ओर कोटी 
हिड बेल ऊन । रमक हू गोट वक रहै बा मन्दल गोपाल एकटा विजलोक 
र ओकर बरदनिचे कि रह छर | ओ उरे पढ़ा पेक छत । ोस्टाट 
रट मोाब्कि बला दाक मारन मेन छह का वाढके बालू मे गांहि 
कले । 

(लु दितक बाद मुद अद तंग चर भारक लोहो आर भवत भ 
केक पि । बाके सर्द । बते हा सार तोनू माशि पर छूटि गेल सक 
बा तकर तवरे दिल अमोद एकटा हरमे देने हनि । बरष्डा पर रूपों फाकि 
केक गहि । 

_ चेर बाक ह बहैत । यार सा 

बोर बाबू पु केसे एस पी» साइ लन दौड़क माह । पूसा इभ 
डश क काल रह बा एस» पी» गाहे" बाय: दवा धारि गक्ष । 
भी कडा केचिन 

इ हनर सने रि सरोद न कहहवित--कोल को देलियेक 
णे लोकनि दोग हारक । आ हनर सौवे पराके तमाशा करत । सोक 
जाल मालक पहन रक्षा करत लेक अफे जोकि?" एस+ पीन दहन शोक 
कोक छलाह । इ कहिन आन्त हो । इर! लोकनि मकरो करेत 
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पा ॥ कुकर आदेश मान पत अरि । देशक बतो र्षक बह कोर्कान काँव। 
कतो जीरा बरबाक बैला इनके लोकनिक हार छनि। ज दान थ” हरो 
जात । याने हनर बात फाम, के केक से भेळ । जे दक छनि वनका 
ददिष । 

जुकेर बाहू बबाक रह मेलाई--”ई बरे कहि रहत को 
शहर लोक करा लग जावत ? के चोक बोकर ब नष्ठ बधे 
एड थ काहब डुहोहबिक- को ने अपा हरत बंक । हब गर्क 
चतर करई, अप रहें आदेश ओठ, चू आयत । बोकर हतक, डरे बको गवाह 
जहि । चो आर बरुकिक' बाहर कोठ । ह रि दा ओर छर करल । नश 
कोन छे पहल छो। तेर बेटा तो ब/दस नेहि औल तका केळ चचचा 
लगी बठराने नहि दियो । हन अफे को जल बह छो है 
दुर आके लिओ दार नहि भागक ] 
उरक बा लिदानाहील खानले उलाचिन । जो हुनकर कोटय टिक” क 
बस छलाह 

डेप कर बहक नेह देइन क जेना के यो आरन बेच हो । आवक 
चुकर बके कि पुलाव पहिने अगद एक्ट र्र पो देलकमि- एवन कोन 
ज गेल रही । बेट पु इ” ढोल दिनिक भीतर डब दिव-देखार उठा लेब ! 
बडा लिक, जरर बेडाक हो। 


बन बड 


दीर काबू कर आहर 
जाउ काह, चुपकाप सके बेगू। 


राइ! पतयो उबर ला अनिन रे 


जेठा काल चग मि--पर ऋरिक साक क देठ. ओ म, जाब दिवोक 
काबू | रम कः बेच + 

दो प केद कातल डि नि दा लेको जबरदस्ती बड केक 
काबि मेन होर । 

नोर बानू हाद हति बताइ । ओद दिल कठ नहि बना । हिल आरि 
जैत हलाकि के न्हे एकरा बम बडि पर्दे का सश्र मुबई 
ऋण! स्वि दक पले पह हाद । बहो रजि क ल जलग । ले 
मगर दडला र पदटी बाड छक जा बुद इर सो रा -बोडि 


॥| खबर 
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„आ खै इरा दर गरे कल £वैर वचर शवे मच 
ओोफाल भोकि यहे छेक । जोध बाहर सटा गेल -हक सुदा तेंबो सीर बाबुके 
जनि के बो कि कहि महन नि ईतका स 

ज जे: डॉ ईत । चने उबे तर छडा । ऽमे बस्हार 

नि पहन गन दा शले, र जा 
ए प सो कनि ऊन । शरा भग भब । 
बच रिन बमहोर छल । 

क क्ण करते सलाह । पमः वौ> हकक देरा पर रे 
ह ॥ नि „द चल गेम खाइ । पिराण मोर इ डी” एसः 
कक झुस वर बेकाह। पाहो डे देशेकबि। तामे बरब्ढा पर इचि 
लुका लोक अभक दग डी» एक पौ० आइ रेल छलाह । युनोए बालू 
और जोर लें चिकाय गश । सि ही बेर बेर धका देव 
र ने सोडन घ' बेलि मु औं उडि उठे क' चिषिभाइठ इह । 
द क गो» रव नावच बरे तपकत दट चरि बकसाह -आ बो ईए 

अछि बाना मे लिखा 


जो बनिन्छ पान दि कठा । 
बन रथ म दट रह, दलन कील बर रोह छकाह, इकर र रिह 
नि । गारः भया ईत छड । ओत' जदबाक कोनो इच्छा जदि 
न च ओमह्रे य बढलसि । अधर हुन दते फेर से बिक 
कानि ओ पकक दुन्‌ पुनो दलात । पा कको देन - ५ 
जा ह ? की पता के लिखते अछि? भ” ब मि नहं जगि लेते होइ 
जोत के कपब' केत । 

दुदर बर्नर अपकीर डून बडदे हनि | 
<नच भा गीाळक क बहक हाच शष छे! सहसत पूलियों सेक-केह 
जाद बॉ बू रं छबाह ॥ जुठो बाळ ब छोड़न लाठ? 

ला ू।कदरबिक--हसर कलक यड नहा बह? 

नातो जाई जरा डडहाकऽसा भ देषर छ उह कार, 
उ ड्यास पढदै की । डुबा विह दाउ अर याद के रेड आ 
[xe 
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El [मोक भोर इका मू! ब 
दि बेक । 

सवक हमान आशावाखर करेत दतरर देठ कलब' लब । देदह 
दाहि उब नेलनि। वक चीरकाए पर अचार गहि बरेच हंत रहल । 
सबक हान का छदटबेठ घ कके हाल!दक कोठबीने इदि बाहर मँ 
तारा सगा! चक गकि । भरि शठ अन्हार कळतीम पड़ल उमे कुहरेत रइ । 
मुदा ब्याज रे दिक रहन । गहि शानि क करे हेत 7 

हरे रतिया क बहर क देलक । गाए कंाइल डेरा नहुषा । 
हम भनेक शहुनि। समे युजि देच सुका यान कष्ट कले क्र 
नेला । 

जोर क बवल बध्द णन हरनि डेंसाक सबले सढ़क वर छोडि 
मोहला ुशाक रदलकति - बेल ए मे घला, बुकलिबंक का । बबी 
मबा आज बुं । ऐर सालि अह सके बन ज उडू नोद के ओई देव नि 
जे कक -केटी तोड के ल' दावर प दना लि जकरा बजयदाक हो । 

अपन जपत डता में ब दुन कष्ट बकी! _ झु सरले क 
बन दसरा बन्द कके दना नड नेक ह होई । केको गोटे चोरा क डेरे 
हि केको नेर कहि गेल दलि "बो चे इसी गडि कर! के आांपल बि 
इह बसत?" 

[एवन वो आइन कहो बढ कहे पनित! छब शोक बड ऋहुन छि! 
दोनदा सोख बक हजार डरे समसत खरा सगस्‍्ठ आइन अवमीज केक! 
हक पोन सह भयभोत छासि ! रेड डकवा कार! किशन बला 
उपरे दकल छि, हक आहे सं होइत बक । 

बोर भाड क जयं नहि यट छलि के सएव के एटा आशोच्क 
आलक कोत का खक! रहब माज थे ओडर कोत हित कि बेस क! 
बॉ खभ किव बा एइ ऊक एक्स बही कँ प 

इकर आत गर परोत करजाः बाबू ओई दिल इं. जाम स्हचित-- 
जे कोन डुतियाने सेतो शुसेद बाड दृष्टा-यूनीक बिना सचनीछि- 
अहन ब दुक काज चेक ? बो वलि ठ" हह रूप छेक । इरा 


(. = सले गहत ता बापने हो 
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बहो किस्मी त रास मेदो हक कोरा कभ रेश । मोन हेते था छेत 
मोत देवे शानि देव। कोकरे हक हषा डं जोडत अछि शभ भ्यो 
क 

दोर बाड़ बा कना जला! कोवा बचतनि णकर परिशर र रक 
क द उ ककस लग साह ? 

तक चहषिक-गान चलू अभ क्यों! मैं चाहो ई नोकरीत । 
काण पब ड कः दुसर क लेब गमे मे । 

अनो कहनकलि-के कहैत नि माग । इ टी स? छत छी 
इ बाकर । नाव बाद देवन कर्मक? 

बाइ बाण कद इ माल थे ई शहर आ देश बरनि अयतेक ? 
राज आ पुति बन जप ! केर में जर' तः एतहि आाब' पढत ! तध हे 
आए तोइर त' तन तीरी लह. ड क छुट्टी कोना जदह ।” धुरर बू 
रोकना । 

बोर मुस बरत ऊत -“देखद जबक | होन बिउ” 
क नीकर छूटल दह के ! ल नहि रहब हमरा लोकि ! गाम 

उरक बात क बेटा-बेसेक कोन इरा देने रहति ! इतक बि भ 
रहल कवभीत ब नेह भाव रहर जेवा अके तयो जतक था मभक सामने 
ननोर ® छ! क्क । हयर भिर शोले मे । 

मूरा कोर बे त्कार क' उलनाइ । उगत 
इककर बर्बर देह के परह क को कमलकति -“बढ़ुव डरा रहल छी 
जुदा बाबा ? कोहो खाप बघता शच ? 

सला! जुड़ा चुत लकि! थो गाडीक डिस्पा मे छलाह भ माडी 
बात देणे कालल वा रइन कल! बना । बते ओ तना हेने 
डक । एकटा सेन सतला ! ब्त शङ कतेक दाचन होह! फेर सगणे 
कचर, चत त॑ कन हित जपत हे जे बेस हौडठे केक । 

बल देह इर ताहीर हापक शे त ध्यान मेनि ता केर बरा 
कलह ! नतद हाच हकर शर्ट चोन देतनि | ओकर हाथ नो फे 
ओर के हा देवत । जो ह विपो फि जोल ! ओकरा जहा आहार 
बुहो शीव कि र्द $ | [जेः कव जाप दा बाबा ? 


ज! ने 


उत्क [ret 


इ इरा ददला ब 
जो सिषाहो कते आर 


का अणा मे । a 
बा पष्ट में ? बूहा काह | एक लही इमय बोठि मठे! 
कक ! ओह हिर द्वा 

अरब ठ महत रीति मेल छलक ! जो दिस ग 
कन! दब कने रहि मतत दुल से महि दाह त चर बे 
बाते स बट नह छक पे हि पेन छि वर्क नो ब 
हि हए सर केल बार गहि लि । होड देवक 8 ब 
ज दा कदू ब पमार ऊ, बही नाव पि । किस टाका' 
कि । 

म बु नहि आाइठ छ गा सेनो शहर जवार. छवि) उक 
नेत नि जशा रसभरू जता नाम नले सल चि | शिता का 
ओए करवाक ब 0 तउ हिछू इए. बची छति ! दभन डग 
रहर छि सुहा आह नहि से कवि ! 

' नोट त म क कमर ब । घच पय 
ह] र एकदम नारि गेत. | नहते के थो किङ्‌ नहि केन जि 
न आह भवित जे न, ब 

जे तील भेत बि! राख 6 रजन भेल उल, कोरियों करेंत ब वक्ता 
नेल छल। 

जोर बलू कोर बाए डद पह! एनी हर, 
उलो च नेद चनि आनत शव मोग इर बो दुन! ले वार महि 
क! गत! बा मं कुमी, छर दरस पर बसा द बनन छाई 
कई: जरो जि नरि । बी सि सर ष एइलाइ बि वभ खिल, 
सती ड्र, हो बा नो, राहन दम बरे बूब अ चरन 
नहि बायत छति ! a 

रा के जिग $. बि जना भा अक सो 
कहे ब पसग भा दा | हिना बब गाएर ति 
जुड़ नगेन अब, दड जुरे त आ पोत क कित व 


इनः] 


लिये बठा लावक दहि के संदी का आर« जो» माहेर आपल छि 
बहरे! बह चेष्टा ऊहति मुरा फल नहि मेखा ! पता सनि जे यल 
शाह पतने दुरताह ट्रेन सं । ध्केटफा्म ओोगारि जसति । मारि पक्का खाइत 
नाडे, जाह । तडा बहू में माश आप पष्टा रोका पढना 
नहो जला पर इर बीन कर' देउनि! 

बुरका भ उठलाह | उडि कः डड भ' मेमाह । सिपाही 
इ देजककति मुरा जाल नहि देखकवि। भ शर बेसन नि तेमाह। 
„गहे दल एटा शाही कोलो केडित मे चल गेल छ प्राय: । होकर बहो 

न आड बा स्ह छल । मरि आड सुणि गहण छन! राइफल 

बोटा क राच करेन, बोकर एयर हग बे। एनपी, साहेबक बात केर मोन 
उसडनिङर = अदेश भाव छर । नो, माइडो शराहदक आदेश छल 

दुरो बजर जि जम! लगतनि। शुग डं ता तति केहि । 
|. सि ॐ राएकत उन ्ा केवित मे पुनि येताइ। सरकत हू बेर 

अर्कह + 

जीर बाबू हाकि उहलाह। विशाला पदन डक छनि । जतक 
ड्रॉलिक डकार मेल कनि! जो राइकतके” पुशाक' दोसर हिषे बंद 
उसा उरि कनि चारों पुगी ““उका । दर केर चेट पुमानि हा । 
इत्‌ बाच उचि कोण आनि क' एक दोसर पर मदा गेल रहति । केट मे 
जल्द मे थु छक्का वाईत बाइ बुवीर दाग । इतर दूस अपता भ 
हरर ह जोड रह छनि । लार ने कबल रमणर आकि बेर-बेर हुनर 
हक जाना जाचि ख चवि था काणि रहल छतर देला जपत वपक 
के ओकरो आकृति पर ष प्रि गै 


बुरा ऊशिक ज के मे बैसल इम गट जा पर बुरोर बाबू 


पिहि बैहन कला बः जीवि मे कल्पक अतिरेक हरकि रहल हसति 
जह कर राइकक बता रान पडि बवा तानपूरः होति म। गेत छले तना 
सो जज जो बालपप केक लतताह । 


उन दस्य सम्योहित ति आह छल नक गति नाडि भ 
सहल खै । भरि स्टेथर लन आवि गेल ह 


लिमकर, १९७९ 


Et 


